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गाथी सन्त्र साधना 


गायत्री मन्त्र जो राजवि विद्वामित्र की अन्तश्चेतना 


ओर त्रिगुणातीत शक्ति से निमित है जिसका वेदो सेलेकर 


पुराणों तक सभी धामिक ग्रन्थ उद्घोष करते है । गायत्री 
मन्त्र की साधना--एक मागं है आत्मबोध का, यह्‌ एक 
सोपान है चेतना के ऊर्ध्वारोहण का । गायत्री कू उलिनी 
जागृति एवं समाधि हेतु एक साधना मन्त्र है । 

धमं ग्रन्थो मे गायत्री की त्रिगुणातीत उपासना अनिवायं 
रूप से समाज को दी गई है । सन्ध्या का विधान आवश्यकः 
ल्प से विसद किया गया है । भौतिकता की चकाचौँध ओर 
यतिक जीवन प्रणाली मे यह्‌ आध्यात्मिकं आत्मचेतना की 
ओर ले जाने मे सहायक है। ` 
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सामुद्रिक ज्ञान ओर पंचांगुली साधना 


. हस्तरेखाएं देखना कंसे सीखें 


हस्तरेखाओ के गूढ रहस्य 
पृथ्वी मे गढ़ा धन कंसे पायें 
मृत आत्माओं से सम्पकं ओर अलौकिक साधनायें 


. परा विज्ञान को साधना ओर सिद्धियां 


मत्र साघना कंसे करं 

तंत्र साधना कंसे करे 

सुगम तांत्रिक क्रियाय 

सुखी जीवन के लिए-टोटके ओर मन्त 
गोरख तन्त्र 

मुस्लिम तन्त 

शंकराचायं विराचते-सौन्दयं लहरी 
(१०० यन्त्रो के चित्रो सहित) 

वेदो में तन्त्र 

वनस्पति तन्त्र 

चमत्कारी मन्त्र साधना 

चाणक्य विरचित-तन्त्र-मन्त्र-यन्त 


मंगाने का पता- 


रणघीर (प्रकाशन) हरिद्वार 





गायत्री मन्त्र साधना 
आत्मचेतना के विकास ओर साधना हेतु 


जनमानस को युगमतापूवेक जानकार 
देने का प्रयास 





प्रस्तुति तांत्रिक बहल ` 
प्रस्तावना-स्वामी हरिहर दास त्यागी 
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ध्रस्तावना 
गायत्री को अन्तङचेतना साधना के सन्दभं मे आज तक 
संकड़ां के हिसाव से निरन्तर ्रन्थं रचना होती रही है । प्रस्तुत ` 
किताब भी लेखक का साधना हेतु युगमतापूवेक जानकारी देने 
का एक प्रयास है । इसकी सफलता असफलता का निणंय जन 
मानस पर इसके अंकित प्रतिबिम्बसे हो जायेगा । ` 


वास्तविकता मे साधना यह्‌ शब्द ही हमे बहुत कुछ 
उदबोधित करता है । केवल इसका बोध होना ही आवश्यक है । 
जिससे साध्य (परमभक्ति) को साधा (प्राप्त किया) जाये वह्‌ 
पद्धति मागे अवलम्बन साधना कही जाती है । आजकल साधको 
से अनमनेसे साध्यचट जाता है ओर एक मायाजाल के भवर 
मे आडम्बरी अपने आपको ही समन्लाने हतु कमंकाण्ड के कूप 
मेगिरजातेहं। जिससे पूरी की पूरी साधना के प्रयास निष्फल 
राहगीर की राह भटकने जसे हो जाते हैँ । ्‌ 

साधना" यह एक सोपान है चेतना की ओर उन्मुख होना 
या ऊर्ध्वारोहुण का । साधना एक पगडण्डी है यानी परम शक्ति 
के मिलन ओौर अनुभूतियों का मागे । साधना एक जागसरुकता 
टै आत्मा के जागरण कौ । साधना एक मागं है आत्मबोध का। 
साधना एक चक्षु है दिव्यज्ञान-सम्यक दुष्ट का, आध्यात्मिक 
उपलब्धता का । 

गायत्री मन्त्रः यहं भौ आत्मिक कुण्डलिनी जाग्रति, 
समाधि हैत एक साधना मन्त्र है। जिसका उद्घोष हमारे 
पुरातन सभी धमं साहित्य, वेदो से लेकर पुराणो तक एक मुख 
सेकरते ह । इसका सवसे प्रबल प्रमाण गायत्री मन्त्रही है जो 
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राजषि विश्वामित्र की अन्तदचेतना से त्रिगुणातीत शक्तिसे 
प्रादुभूत है। हिन्दु धमं ग्रन्थों में गायत्री की त्रिगुणातीत 
उपासना अनिवायं रूपसे समाज को दी है । विशेषतः हमारे 
पूजनीय. धमेशास्वों मे सन्ध्या का विधान अनिवार्यं रूपसे 
विशद किया गया है । समाज के सभी वर्गो के साथ-साथ ब्राह्मण 
वणं को तो त्रिकाल सन्ध्या अर्थात्‌ ईङवरोपासना का विधान 
हे । इस विधान की पूर्णता जो ब्राह्मण नहीं कर पाता या नहीं 
करता, वह्‌ ब्राह्मण नहीं है, एेसी भी घोषणा हमारे शास्त्र मनु- 
स्मृति से पुराणो तक सभीमेंकी गई है, 


फिर भी आजकल के अथं प्रधान व्यवसायवादी समाज में 

कितने व्यक्ति ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म उपासना ओौर सन्ध्या वंदन करते 
है, यह एक अलग बात है क्योकि भौतिकता को चकाचौधघ, 
आपाघापी. की जीवन प्रणाली व यात्रिकीकरण सेये आत्म 
चेतना के आध्यात्मिक मागेसे ते जा रहेहैँ। 
, आज के सांप्रत मानव समाज को पशुता से पूनः मानवता 

की ओर लाने के लिए एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ मानवीय 
ढंग से सुख-शांतिमय जीवन यापन के लिए अह्‌-स्वाथं लोभ 
विहीन समाज के जन जागरण हेतु एेसे प्रयासं अवश्य ही स्तुत्य 
व.भगवद्‌ कायं स्वरूप हैँ सार रूप में परब्रह्म को पाईये, मन के 
ही परतीत । 


स्वामी हरिहर दास त्यागी 





लेखकीय 


सृष्टिके प्रारम्भ से लेकर वतमान अंतरिन्न युग तक आस्या 
पूणे साधना साधक का एक मात्र, अंतिम ओर सबसे बड़ा 
सम्बल है । कहावत है -"हारे को हरिनाम' अर्थात्‌ पुरुषाय, 
बुद्धि, साधन ओर समस्त प्रकार के सम्बलों से निराश होने को 
स्थिति में असहाय मानव के लिए जो अंतिम साधन बचा रहता 
है । वह है उस रहस्यमय, शक्ति की शरण मे जाने का । वास्तव 
मे आस्थापूणं साधनां एकं बहुत बडा सम्बल है । ये पूजा 
प्राथेना ओर विवास के प्रतीक किसी .एक धमं तक ही सीमित 
नहीं है वरन्‌ ये संसार के सभी धर्मो, तथा सम्प्रदायो से जुड़ें 
तथा इनके चमत्कारो का-अनुभवः विश्व के हर कोने में रहने 
वाली मानव जाति के सामने आय है । 


` श्रद्धा ओर विश्वास के बाद जो दूसरी बात.सयुधनामें 
आवह्यक है वह है अभ्यास \! अभ्यास के दारा साधक्र हर 
साधना मे सफलता प्राप्त कर सकता है कहा गया.है-- करत 
करत अभ्यास के जडमति होत सुजान ।' इस संदभं मे एक कथा 
प्रस्तुत है - . | 
एक दिन भगवान शंकर ने डमरू बजाया । उमरू की ध्वनि 
सुनकर इंद्र अत्यधिक . प्रसन्न हो उठे! थोडी ही देर मे चारों 
ओर बादल धिरे ओर बरसने लगे । यह्‌ देख किसान कामम 
ट गए । थोड़े-थोडे समय के बाद यह सिलसिला चलने लगा । 
फसल लहलहा उटीं । 


(९) 











(9) 


एक दिन शंकर ओर डमरू की किसी बातको लेकर अन- 
चन हो गई । भगवान शंकर उमरू से आर डमरू उनसे रुठ 


गया । इस्‌ प्रकार कड दिन बीत गए । शंकर ने उमरूको हाथ 


नहीं लगाया । न उमरू बजा ओर न उसे राजा इन्द्र ने सुना । 
इस कारण बादल न बरसे। फसलें सुखने लगीं । देखते-देखते 
अक्राल पड़गया। मिट्टी फट गई । दरार पड गई । नदियां 
सुखने लगीं । हाहाकार मच गया । पशु-पक्षी प्यासे मरने 
लगे । 

इस विनाश को देखकर पार्वती दुखी हो उटीं । उन्होने कहा 
नाथ कड दिनों से आपने डमरू नहीं बजाया । डमरू जाइए 
न । लेकिन भगवान शिव ने पार्वती की एक न सुनी । 

एक दिन पावती चिता में वी थीं कि उन्हँ एक उपाय सुख 
गया । बली : प्रभु म कंलाश पर रहते-रहते ऊब गई हूं । मज 
मृत्यु लोक ले चलिए । भोले शंकर लट तयार हो गए । चलते- 
चलते दोनो एक क्षेत्र मे पहुचे । वहाँ बुरा हाल था । जगह- 
जगह कंकाल पड़थे खेती सख गयी थी । जनता अन्न के लिए 
तरस रही थी । यह दुदेशा देखकर पावेत्ती क राहकर रह्‌ गई । 
बोली नाथ । आपने डमरू नहीं बजाया न, इसलिए यह हमा 
है । आप के क्षगड़मेयेमारेजा रहे हैँ । शंकर मौन रहे । फिर 
दोनों चलते-चलते एक गाव में पहुचे । गांव म एक किसान सूखे 
चेतो मे हल चला रहा था। उसे देख पार्वती बोली : प्रभु । देखो 
तो, यह्‌ किसान कितना मूखं है । सूचे वेतो मँ हल चलाकर 
स्वयं तोकष्ट पाही रहाहै, इन बैलोंकोभी कष्ट देरहा 
| | | | 
पावंती को वात सुनकर भोले वावा का माथा ठनका । वह्‌ 
लुरन्त किसान के पास पहुंचे । किसान ने उनको देखकर 


( ११) 


हल रोक दिया ओर पृछा: किये आपकी ` क्या सेवा 
करू ? 

भगवान शंकर ने कहा : वत्स ] भयंकर सूखा पड़ा हे । 
तुम हल चलाकर इन बलो को क्यों सता रहे हो ¢ 


किसान बोला : महाराज । मनुष्य के जीवन को सफलता 
की कजी अभ्यास है । जानता हूं पानी नहीं बरसा है चारों ओर 
सूखा है । लेकिन मै इसलिए यह सब कर रहाहूं कि अगर 
हाथ पर हाथ रखकर बैठ जागा तोमेरा ओर इन बेलों का 
हल चलाने का अभ्यास छट जाएगा । अभ्यास चट गया तो 
हम शनैः शनैः आलसी हो जायेगे । मान ले अगर कुछ दिनों के 
बाद पानीबरसही गया तब! 


इतना सुनते ही भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होने 
सोचा : कितनी बडी बात बतलायी है इसने । यह तो मेरा गुरु 
है । मैने डमरू पर क्रोध कर अपना हौ अहित किया है । डमरू 
बजाना तो हल चलानेसे अधिक कलापूणं है। एेसा करनेसे 
तो मेरा अभ्यास ही चट जायेगा । बस, देखते देखते भगवान 
शंकर कंलास पर पहु चकर भंग मे मस्त होकर उमरू बजाया । 
डमरू की आवाज सुनकर बादल बरसने लग गये । 


इस कथा के माध्यम सेमे साधकों को केवल इतनाही 
बतलाना चाहता ह्‌ । साधना, उपासना मे निरन्तर अभ्यास 
परम आवदयक है। गायत्री उपासनामे तो निरन्तर साधना 
ओर अभ्यास तो परम आवश्यक है । साधना ओर अभ्यास के 
बाद हर साधक को संयम का पाठ भी पड़ना होगा संयम सन्‌ 
को बाधने, उस पर अंकुश रखने से हौ अयेगा । यह एक सना- 


तन नियम है--हर वस्तु अपने अंशकी (मोर जातीहै)\ अप 











( १२) 


स्वयं देखे अग्नि जलाने पर उसकी लपटे ऊपर को जातीहै 
क्योकि अग्नि सूयं का अंश दे ओर वह अपनेअंशीकीत रफ 
जाती हे। पानी का बहाव तेजी से नीचे की ओर जातादहै। वह 
भी अपने अंशी को पाने के लिए तत्पर रहता है । 
मन काकायही सदैव भटकना अर चंचल रहना दहै । वह 
तोभागेगा ही, हमें उसे संयम का पाठ पटना है । 
अकवर के मन मे अपने दरवारियों को अपने प्रशिक्षण का 
चमत्कार दिखलने की इच्छा उमड़ी । उन्होने कू बिलि्लियां 
मगवाई जार उन्हें कुछ एसा सिखलाया कि भोजन के समय वे 
बादशाह के सामने आ वैठती । वादशाह उनके सिर पर मशाले 
जलाकर रख देता है । बिल्लियां थीं कि टस-ते-मसः न होतीं । 
अकवर मंत्रिमंडल से कहते-ठेसा होता है, प्रशिक्षण । किसी को 
सयम, का पाठ सिखलाना हो तो इन विल्लियों की तरह ही 
बनाना पडगा। +, | | 
अकबर के इस प्रशिक्षणं ओर विष्लर्थो के संयम को देखकर 
सारे दरबारी चकित ये] एक बार भोजन के समय बिल्लयों 
को अनुशासन मे बेठा दिखाकर बादशाह बोले : देखो, हम 
मनुष्य है । हमारे पासं विवेक दे ओर वृद्धिभी। हम परशुओंको 
तो पाठ सिखा लेते है, लेकिन स्वयं कुछ नहीं सीखते। ` श 
वीरवल से नहीं रहा गया । बौला - यह्‌ कोई चमत्कार नहीं 
ट्‌ । इन विट्लियों के इस वेल पर हैरान मत होये । अगरये 
विल्लियां कल भी ठेसा कर दिखायें तौ मान्‌ । अकवर को क्रोध 
71 गया : क्या कहते हो ? यह मेरी पढ़ाई हुई विल्लियां है । 
तुम्हारो चुनौती स्वीकार है । २ 
 , अगले दिन अकवर भोजन करने बैठे ) विल्लियां भी लाई 
गयीं । विट्लियों के सिरो पर मशाले रख दी गयीं । उधर अभी 
अवगाहन पहला कौर मह की ओर बढाया ही थाकि बीरबल ` 
ने उनके सामने चूहे छोड़ दिए । विटिलयां चूहों पर टट पड़ीं । 
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चूहों के पीछे भागना वल्लियों की नियति है । इसी प्रकार 
मन की नियति भटकना है । वहु तो भव्केगा ही, लेकिन हमें 
संयम केपाशमें उन्हं वाधना दहै, आशा है साधक गणमेरी इस 
बात पर ध्यान करेगे 

प्रिय पाठकों । इस पुस्तक को लिखकर मुज्ञ वहु त आनन्द 
प्राप्तहो रहा है, सन्तोष प्राप्त हो रहार, कृतज्ञ हंमेमां 
गायत्री का। ओर सदेव प्रेरणा देने वाली, सत्यनिष्ठ, वेदपारी 
संस्कारित, ईश भक्त धर्मं पत्नो का। | 

गायत्री वेदों की माता है, जननी है। यह वेद-वेदांग 
आध्यात्मिक व भौतिक उन्नति, ज्ञान-विज्ञान का अक्षुण्ण भंडार 
अपने मे समेटे हैँ । अतः गायत्रीं उपासना. कल्याण का साधनं 
दै। इसी से हम उन्तत्ति, सुखमय जीवन-भवित, सत्‌-पथगामी 
वन सकते हं । 


अगर पाठक वगं कर क्रुक भी.लाभः जा तो मै अपना तुच्छ 

प्रयास सफल संमक्घगा } मागेदशंन आलोचना वं विरोध के 

लिए, आप संब प्रकार से स्वतन्त्रं हँ पर पहले सच्चे साधक बते 
फिर आलोचक, तो मृन्े प्रसन्नता होगी । 

कोई समस्या अथवा जिज्ञासा दहो तो निःसंकोच पत्र व्यवहार 

कर समाधान प्राप्त करलं। आपके पत्रोंका सदव स्वागत 

हे । 

घन्यवाद । 

| तोँत्रिक बहलं 

"तं त्र सवके लिए मिशन 

डी-4, राधापुरी, कृष्णनगर, . 

 (जमृनापार), देहली -110051 











शान्ति-पाटः 


उ स्वस्ति नऽ इन्द्रो व्वृद्धरश्रवाः स्वस्ति नः पूषा 
व्विर्ववेदाः ॥ स्वस्ति नस्तार््यो ऽ अरिष्ट्टनेमिः स्वस्ति नो 
बृहुस्पतिदेधातु ॥ 

ॐ पथः पृथिव्यां पय 5 ओषधी षु पयो दिव्यन्तरिक्षे 
पयोधाः ॥ पयस्वतीः प्रविशः सन्तु मह्यम्‌ ॥ 

व्विष्ष्मोर . राटमसि व्विष्ष्णोः इनप्प््रस्त्थो व्विषष्णोः 
स्य्‌रसि व्विष्ष्णोघ्र्‌. वोसि ॥ 

व्वेष्ष्णवमसि व्विष्षणवें त्तवा ॥ 


अग्तिह्‌ वता व्वातोदेवता सूर्य्यो देवता चन्द्रमा देवता 
 व्वसवो देवता रद्‌द्रा देवतादित्या देवता मरुतो देवता व्विद्खवे- 
देवा देवता वृहस्प्पतिहवतेनदरो देवता व्वरुणो देवता ॥ 


चत्वारि श्र डगा त्रयो ऽ अस्य पादा द्वे शीषे सप्तं हस्तासो 
ऽ अस्य ॥ 


त्रिधा वद्धो व्वषभो रोरवीति महादेवो मर्या ऽ आविवेश ॥! 
नमः शस्भवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्क~ 
राय च नमः शिवाय च शिवतराय च॥ | 


अदितिदुर्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्म्माता स॒ पिता स पत्रः 
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व्विरदवेदेवा ऽ अदितिः पञ्चजना 5 अदितिज्जातमदितिज्जं- 
नित्वम्‌ ॥ 

दीर्घायुत्वाय बलाय व्वच्चैसे सुप्रजास्त्वाय सहसा 3 अथो- 
जीव शरदः शतम्‌ ॥ 

द्यौः शान्तिरंतरिक्ष ¢ शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्ति- 
रोषधयः शान्तिः व्वनस्पतयः ॥ 

^. शान्तिष्विश्वेदेवाः शान्ति्रं ह्य शान्तिः सव्वं ४ शान्ति रव 

शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॥ 














गायत्रो की उत्पत्ति 


नात उस समय कोह जब सत्यत्रत निर्वासित जीवन 
व्यतीत कर रहा था । अकाल की छाया लगभग समाप्त हो 
गयी थी । जनता परिश्रम कर धरती पर हरियाली को वापस 
ले आयी थी । घोर परिश्रमकर सबने जीवनस्तर पुनः प्राप्त 
कर लिया था। घर त्यागकर गये लोग अपने-अपने घर पर आ 
गये थे। जीवन ठीक ठाक हो गया था। संत्यत्रत भी कान्य 
कुन्ज देश आ गया । विश्वामित्र के पुत्र का राज्याभिषेक कर 
उसे राज-सिहासन पर आसीन कर दिया गया था । 


विङ्वरथ की पत्नी राजमाता के गौरवशाली पद पर आं 
गयी थी । सव कुछ ठीक कर सत्यब्रत कौशल देश जाकर विइव- 
रथ को खोज करना चाहता था । विशइवरथ को खोज निकालना 
चाहिए । कहाँ है वह ? खोज निकलेगा । इसका उसने पवका 
निचय कर लिया था । 
अपने इस अभियान पर वह जाना ही चाहता था किएक 
अत्यन्त दख भरा समाचार आया । राजा निबंधन का स्वग- 
वास हो गया । वशिष्ठ ने सत्ता अपने हाथमेले लीहे। सत्य 
जनत मे उबाल आ गया । वशिष्ठ का यह्‌ दुस्सांहस । सत्ता स्वय 
संभाल ली". क्या इसी दिन के लिए महि ने उसे निष्कासित 
किया था। अयोध्या पर भीषण आक्रमण करने का विचार 
उसने मन ही मन बना लिया। 
वशिष्ठ ने जब मर्यादा का उल्लंघन कियादहै, तो वहभी 
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कित दि 9 = त 
नाका 
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अवश्य करेगा । राजपुरोहित पर आक्रमण, विचार भयानक 
था । कान्यकुल्ज उसको सहायता करेगाही। वहां कीसारी 
सेना उसके नियंत्रण मेहः पर क्या यह्‌ कायं धमे विपरीत 
होगा ? 

धमं विपरीत ही सही ` राजपुरोहित दारा आखिर यहं 
दुःसाहस क्यों ? 

सत्यव्रत तेयारियां करते मे जूट गया । अयोध्या से समाचार 
लगातार आ रहे थे। वशिष्ठक हाथसे सत्ताके सूत्र ट रहे 
हँ । राजकाज उनसे संभाला नहीं जा रहा है । वह्‌ बहुत परेणान 
हैँ । राजकूमार सत्यव्रत की ` खोज जारीदहै। समाचारपाकर 
सत्यव्रत को शांति मिली । ५ # 

तभी वशिष्ठ का दूत आ गया। सत्यव्रत को वहां पाकर 
उसे वशिष्ठ का आमंत्रण दिया। सत्यव्रत नेतुरन्त स्वीकार 
कर लिया । आखिर वशिष्ठ कोवुद्धिआही गयी । सुबहका 
भटका शाम को घर आ गया।.यह्‌ क्याकम्‌ था! वह्‌ अयोध्या 
जाने की तयारियां करने लगा । अयोध्या का सिंहासन प्राप्त 
कर लेगा, पर सवं प्रथम विश्वरथ की खोज करेगा । 4 


पत्र मधुद से कहा, तुम्हारे पिता की खोज करके 
रह गा । बह मिल जायेगे,. पर अगर । ब्राह्मण पद प्राप्त कर 
लियाःहै, तो वहु राजमहल मे कदम न रखेंगे । 

म तो केवल उनके दशन चाहता ह॒ । 

यह हो ही जायेगा । 

मधुछन्द को आरवस्त कर अयोध्या प्रस्थान कर गया । 
उसके मनं में प्रतिशोध की भावना न थी सत्यव्रतं अयोध्या आ 


गया | 
| 11911 
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अयोध्या मे प्रवेश करते ही जनता से उसका भव्य स्वागत 
किया गया । अयोध्या की जनता उसका जय-जयकार कर 
उटी । स्वयं महि वशिष्ठ ने उसका स्वागत किया) फिर 
राजसिहासन पर वैठा दिया । वशिष्ठ राजगुरु के पद पर बने 
रहे । इस पद पर बने रहने का मेरा अधिकार है-वशिष्ठने 
कहा । स्वीकार है. गुरुवर आप पीढियों तक राज गुरु पद पर 
रहेगे । क्योकि महपियों की आयु लम्बी होती है । फिर भी एकः 
निवेदन है । 

कहो पुत्र ? वशिष्ठ बोले । 


मित्र विश्वरथने अगर ब्राह्मणत्व स्वीकारे कर लिया 
होगा, तौ यह पद उनको देना पडेगा । 


स्वीकार है, पर विशवरथ ब्राह्मणत्व प्राप्तं कर ही नहीं 
सकता है । क्या उसने कभी यजष किया है ? 
शयजष्‌"' ००७ शू 


हा ! जो यजुष नहीं कर सकता, वह ब्राह्मण कंसा ? 
सत्यव्रत मौन रह गया । | 


जव तक सभी शरेष्ठ मुनि विङ्वरथ का ब्राह्मणत्व स्वीकार 
नहीं करते तव तक वह इस पद पर कंसे अ सकता है? इस 
कारण विदवरथ से मुञ्मे कोई उर नहीं है । बात ठीक ही थी। 


सत्यव्रत मौन रहा । वशिष्ठ का कथन उचित था । जब तक 
सभी मुनि पुष्टि नहीं कर देंगे, ` विश्व रथ का ब्राह्मणत्व कंसे 
स्वीकार क्रिया जायेगा ? विद्वरथ के स्वकथन मानसे रीतो 
समाज स्वीकारन करलेगा। विरवरथ राजगुरु न वने, पर 
परामशंदाताके रूपमे साथ तो रख सकता ह" । 


विद्व रथ रहेगा । अथवा नहीं यह सब बाद की बाते है। 


॥ 
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वतमान तो यह्‌ है कि विङ्वरथ का पता लगाया जाये । वह्‌ हैं 
कहां ? 

सत्यव्रत ने हर ओर अपने जासूुस भेज दिये । विद्वरथ कौ 
खोज की जाये? कहाँ है? सव ओर विङवरथ की खोज 
थी ¦ लेकिन निराशाजनक समाचार आते रहे । सत्यव्रत का 
मन बेतरह टट गया। कहीं बह हिमालय तो नहीं चले गये । 
संसारी का सबसे अन्तिम ओर श्रेष्ठ स्थान हिमालय की गोद में , 
ही है । उनका मन बेतरह टृटने लगा । क्या अव कभी विर्व रथ 
से न मिल सकेगेः- वह इसी दुःख से डब गया । अयोध्या का 
शासन सूत्र सत्यव्रत ने भली भांति संभाल रखा था । प्रजा सुखी 
थी, पर सत्यव्रत प्रसन्नन था । 


“नरेश की जय हो ।'“ प्रतिहारी की ओर देखा सत्यव्रत 
त 1 "400 | 

“शगृप्तचर नायक अये हैँ 

श्रवेश की आज्ञा है ।'' सत्यव्रत ने कहा । 

गुप्तचर नायक सामने आया । वह बहुत प्रसन्न दख रहा 


था । उसके मुख से ही अनुभव हो रहा था कि अवश्य ही कोई 
शुभ समाचार दहं। 
“कहो, क्या समाचार है ?"“ पा सत्यव्रत ने । 

राजा विङ्वरथ का पता चल गया है । अजयमेरू पवेत कै 
समीप पुष्कर सरोवर केतटपरवहगाथी रूपमेहै। जनता 
उनके प्रवचन सुनने ट्टी पड रही है उन्होने ब्राह्मणत्व प्राप्त कर 
लिया है । अव बड़े-बड़े मुनिगण उनके प्रशंसक हैँ । वह्‌ गाथी 
रूप मे जाने जाते हैँ | | 


सत्यव्रत प्रसन्नतासे भर गये! 














र्‌ । 
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उन्हे ब्राह्मणत्व प्राप्त हो गयां है 7" सत्यव्रत ने प्रसन्नता 
छपाते हुए पूषा ! 
ह, महाराजा यह शरुण रूप से महपि हो गये हैँ ¦ उन्होने 
जप्ता नामकरण भो विखवामित्र कर लिया है । 
विदवामित्र यह नाम हो गया है । 
हां महाराज । 


वह तो वड़ा शुभ समाचार है। उनको हमारा निमन्त्रण 
दो । अयोध्या उनके स्वागत की प्रतीक्षा-कर.रहा ह । 


-जो आज्ञा महाराज । 


उनके स्वागत का प्रबन्ध किया जाये।”- सव्यव्रतने 
आदेश दिया- महरि विश्वामिव का स्वागत विचारकर वह 
न हो गये । 
गुप्तचर चला गया । 


सत्यत्रत की प्रसन्नता का. टिक्राना न रहा । विदरवरथ 


ज्ाह्यणत्व प्राप्त कर विर्वासिव्र बन गये। यह्‌ सचमुच एक ` 


महान चमत्कार धा। सत्यव्रत. तत्काल वशिष्ठ की सेवास 

गया-- बाला, गुरुवर ¦ समाचार ज्ञात हुआ ? ४ 
हां गाथी विरवामितव-“ 2) - 
सत्यव्रत ने देखा । वशिष्ठ के मस्तक पर वितष्णा थी । 
वशिष्ठ बोले, गाथी--गाथी का अथं कथाएं कहने वाला 

ओर कयो ? उन्होने ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लियादहै ? 

विना यजृष का निर्माण किये“ 
सत्यव्रत मोन ही रहा । 


` ` क वक == ` ~ अ यका पो = 
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यजुष निर्माण क्रिये बिना ब्रह्माणत्व कैसा ? वशिष्ठ पुनः 
बोले ? 

सत्यव्रत ने कुछ न कहा । बिना उत्तर द्यि वह लौट पडे ॥ 

विरवामित्र भगवान आदित्य को देखकर मुग्ध हो गये । मन 
बेतरह छटपटाने लगा । ~ 5 ं 


५ 


 उनपर सूयं की लाली पड़रही थी। उनका गौोरवपणे 

तासन रगमे परिवतितहो रहौ था। हाथपदमासनमे पावो 
पर रखे थे । ध्यानस्थ थे । मनं मंथनं चल रहा था दष्टि केवल 
सुयं पर केन्द्रित थी । क्या सयं इस जगत कै प्राणों का आधार 
नही है ४ ४ ग | {7 

कु तो कारण है कि उसके उदय होते ही सम्पूणं विश्व मे 
पंछी चहचहाने लगते दँ । सारे पशु पक्षी अपनी तंद्रा ओर निद्रा 
का त्यागकर चंतन्य हो जाते हैँ | | 

उसकी ऊष्मा से अन्न पकता है । फलों मे माधुर्यं का संचार 
होता हे। उसको गरमीसे बफं पिघलती है । नदियों को जल 
मिलता ह । शरद, हेमन्त, वर्षा जौर ग्रीष्म का वह जन्मदाता 
है । अगर सूयन हो तो" सूयं रहित विशव की कल्पना मावः 
से वह कांप उठे । विना सूयं के यह संसार कुछ नहीं । विरवा- 
मित्र सूयक प्रति श्रद्धासे भर गये। इतना सव होने पर भीः 
किसी ने सूयं को स्तुति नहीं की । उसका गुणगान नहीं किया । 
यह्‌ कंसा आश्चयं है । 

सचमुच पुष्कर के तट पर बैठकर विद्मामित्र को एक नवीन 
संचार मिला था । सूर्यं चिन्तन सूयं मे ही सव है । यजषकौ 
अपेक्षा उनको सूयं की गायत्री कहीं अधिक मधुर लग रही 
थी] उनका मन धीरे-धीरे गुनगुनाने लगा, पर कुछ समन्ञ न 
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आ रहा था । क्या गुनगुना रहे हँ - ॐ "अरे : यह तो ब्रह्मा 


गुनगनाते विर्वामित्र यकायक रुके गये । 
बड़ मधुर स्वर है भू लोक, अन्तरिक्ष लोक, स्वगं लोक-- 
सभी लोकों को प्रभावित करने वाला सूर्य--विदवामित्र 
ध्यानस्थ हो गये । समय का ज्ञान ही समाप्तहो गया था। 
अचानक मन्दिर के घंटे बजने लगे। हडबड़ाकर खड़े हो गये । 
अरे प्रवचन का समय हो गया। अपनी ही दिनचर्या भूल गये । 
"तत्काल बाहर आये । लहराता जनमानस उनकी प्रतीक्षा कर 
रहा था । जासन पर आये । .जनसमू्‌ह जय-जयकार कर 
91 4.1... + ८ | 
“विश्वामित्र की" 
“जय 10. 
'विह्वामित्र की" 
“जय |“. | 
विश्वामित्र मन ही मन प्रसन्न हो गये । फिर बोले--"भेर 
'प्रवचन आपको अच्छे लगते हैँ. यह प्रसन्नता की बात दै,पर 
मेरे आत्मन्‌ ` ` जय-जयकारन कशो। आजम तुम्हें एक नयी 
-गाथा सुनाता ह । 


उस दिन विश्वामित्र ने एक नयी कथा सुनायी, जिसमें एक 
पसे देश की कल्पना की गयी थी, जो सूयं विहीन था । उसका 
रोमांचक विवरण सुनकर श्रोता घबरा गये। कथा कौ एक 
एक बात चुभने वाली थी । विना सूयं के जगत का रहनातो 
-मृत्युरूपी हे । मृत जोवन ˆ ' ८: | 


। + 


॥ +; 





~" ~ = चक रा क 
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सूयन हो तो आप संसार की कल्पना करे । 

सब डर गये । एक उरावनी कल्पना थी । सूयं का न होना । 
सब आङचयं से उनको देख रहे थे । विरवामित्र ने एक महुत्व- 
पुणे बात कह दी थी । मन को स्पश करने वाली बात । एक 
अधूरी बात, 

क्या किसीने सूयं की प्रशंसा के कभी दो शब्द केह 
जेचारा सूयं ` । उन्होने अपना प्रव चन समाप्त कर दिया । वहं 
उठकर कुटिया के भीतर आ गये । श्रोताओं के सामने विर्वा- 
सित्रने एक नया प्ररन रख दिया था। यह एेसा प्रडन था, 
` जिसका उत्तर किसी के पासन था। | 

सर्वत्र चर्चा का विषय वना । शिष्यगण चकित थे । सूयं को 
यह महत्ता तो सब देवताओं से बढ़कर है । सूयं के इस कमे के 
समक्ष तो सभी देवता हलके हैँ । सूयेनेतो सब संतुलित कर 
रखा हे । 

विरवामित्र को स्वयं पर आश्चयं था । एेसी बात कहां से 
आ गयी ? एक सटीक प्रदनः `! 

विश्वामित्र मुस्करा उठे । फिर होंठ गुनगुनाने लगे । ॐ भूः 
भुवः स्वः इससे आगे न बढ पारहेथे, पर प्रयत्ननच्ूटा 
था। रह-रह कर एेसा लग रहा था, मानो भीतर से शीघ्र कुछ 
आने वाला है, आ रहा है" इस बीच ध्यानस्थ हो गये । 

उनको इस बात का जरा भी आभासन मिला कि मनकी 
कथाते बाहर ओर भीतर कसी हलचल मचादीहै। बिना 
सूयं के कहीं ` इस कल्पना ने मन को रोमांचित कर दिया था । 
विश्वामित्र के सम्पूणं अस्तित्व को ज्ञकञ्ञोर दिया था । 


प्रातः की बेला उगता सूरं । 
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विह्वामित्रके होठ अचानक ही गनगना उठटे-ञभ्‌ 
भूवः स्वः---ॐ भू: भुवः स्व 


होठ गुनगुना रहे थे। आंखें उगते सूयं पर टिकीथीं।भः 


लोक, अन्तरिश्न लोक, स्वगं लोक, समस्त लोकों मे व्याप्त 


बस । ओर अगे कू भीन सूञ्च रहा था। विदवामित्र वार- 


बार कहते जा रहे थे । 


साराशरीरएक अद्भत अनुभवसेभराथा ). रोम-रोमः 
जाने किस आनन्द का अनुभव कर रहाथा। बडी लयात्मक 


घ्वनि मेस्वर आ रहा था। 
ओम्‌ भः भूवः स्व 


` वड़ा आकषेण है इस शब्दावली मे ओर अनजाने ही 
विवाभितर के मुंह से निकल गया--तत्स वितुर्वरेण्यं भर्गो 


देवस्य ‰; ` :., 
अरे ¦ विरवामित्र गुनगुना उठे, “ॐ भ्‌: भवः स्वः तत्स- 


वितुर वरेण्य भर्गो देवस्य ` “भ्‌ लोक, अन्तरिक्ष लोक, स्वगं 
लोक समस्त लोकों मे व्याप्त वेदादि समस्त शास्त्र प्रसिद्ध. 
दिव्य प्रकाश स्वरूप, समस्त ब्रह्माण्ड के उत्पादक आद्त्यको 
वरणीय स्व॑श्र ष्ठ, सभी दुःखों पापों के निवारण मे समथ तेज- 


स्वरूप को 


विर्वामित्र गुनगुनाते जा रहे थे । उनका रोम-रोम पुलक 
रहा था । जाने कहां खो गये थे । बार-बार वह्‌ यही शब्दावली 


गूनगुना रहे थे । 
ॐभः भुवः स्वः तत्सविधुतुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य `` 
अनगिनत बार दुहरा रहे थे । ॐ भूः भुवः स्वः“. 
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ओर फिर सहसा जसे भयानक विस्फोट हआ हो, एक 
विशाल प्रकाश पुन्न आकाश से टृटता हुजा उनको दिखलायी 
पड़ा । उनके होठों से अचानक निकल गया `` 

धीमहि धियो योन : प्रचोदयात्‌ 

धोमहि धियो योन : प्रचोदयात 

विर्वामित्र चीख पड़े। चमत्कारहो गया ! चमत्कारः. 
ठेसा लगता है, मानो स्वयं सूयं भगवान को कृपा हौ गयी हे । 
सूयेदेव ने स्वयं उनके कानों मे आगे की पवित बतला दी-- 

धीमहि धियो योन : प्रचोदयात्‌ । ॑ 

पूरा छन्द बन गया। एक साथेक छन्द । एेसा छन्द, जो 
मंत्र बन गया है। विश्वामित्र पूरी लय के साथ गुनगरुना उठे । 
ओम भू भुवः स्वः तत्सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो 
योन प्रचोदयात विश्वामित्र का स्वर ओर तीव्रहो गया । 

वह्‌ एकाग्रता के साथ स्वरचित छन्द जो मंत्र से टक्करले 
रहा थाः- कितना मिठास भराः-कितना सरलः--वार बार 
विहेवामित्र गुनगुनाये जा रहे थे । वह इतने विभोर हो गए थे 
कि अपने आसपास के वातावरण का ज्ञानही न था। वह्‌ अपना 
सुरचित छद गाये जा रहे थे । 

छंदता लालित्य पर स्वयं मुग्ध हो गये थे। 

हठात्‌ चौक गये । 

बहुत से कठो से यह छन्द समवेत स्वरमें मुखर हो रहा 
था 1 कहीं स्वप्न तो नहीं । ष्टि उटी ` स्तब्ध । उनके ही अनेक ` 
शिष्य अत्यन्त तन्मय भाव से उनका छन्द गुनगना रहे थे । 


आइवये से देखने लगे । समवेत स्वर थम गये । सभी शिष्य्‌ 
सामने खड थे । सभी आखें मीचे नतमस्तक थे । 




















इस छन्द को आपने रचा है गुरुवर । 

तुम लोगो ने क्या देखा ? 

जाप गुनगुना रहे थे । कुछ स्मरण करने के लिए चछ्टपटासे 
रहे थे, फिर आप अचानक गाने लगे । हम सबको यहं इतना 
त्रिय लगा कि हम अपने आपको रोक न सके। आपकासाथ 
दने लगे । याद कर लियाक्या? । 


स्मरण क्या करना गुरुदेव । यह्‌ तो अत्यन्त सरल है । 
यह्‌ सूयं को स्तुति है, पर इस छन्दने तो मं्रकारूपदे 
दिया हे । | 

हां गुरुवर । 


मे इसका नामकरण करना "चाहता दँ सूर्यं हमारे शरीर 
की रक्षा करता है। उनका जप करने वाले का शरीर सूयं कौ 
छपा से रक्षित रहेगा भेम --इसका नाम गायत्री मंत्र 
रखना चाहता ह्‌ । 


॥ गायत्री ! गायत्री । हां गुरुदेव । आप गायत्री ही नामकरण 
कर । नाम बड़ा सुन्दर है । गायत्री !---यौर संब "मिलकर गुन- 
गुनाने लगे । विवामित्र देखते रह गये । इस बार उन्टौने नहीं 
गाया केवल सुनते रहे । सुनकर विभोरहो गए । सम्पूर्णं शरीर 
तरगित हो उठा । लय ओर उच्चारण कां अद्भुत संगम 
था । 


विङ्वामित्र चकिते । | 

क्या यह्‌.उनकी ही रचना है । विदवास नहो रहा था! 
किस शक्ति कौ प्रेरणा से वह इसकी रचना कर सकर है । किसी 
नात, अदुङ्य शक्ति ने उनको प्रेरित किया है । शद्धा सेमन 


दे _ | ॥ ५ 


[ 
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भर गया । सभौ शिष्य मिलकर गा रहे थे । स्वर दुर-दुर तक 
बिखर रहे थे । 


विर्वामित्र के होठों पर मूस्कान फल गयी । हो गया मंच 
का निर्माण ` लो वशिष्ठः" "पद्य में यजुष का निमणि"` गद्य की 
परम्परा से हटकर । यजुष का निर्माण- विश्वामित्र का रोम- 
रोम नाच उठा अब उन्हे पूणं ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया । 

दिगदिगन्त मे उनको जपन्‌ यजुष गजता सुनाई .पडा ! वह 
चकित थे । सारा शिष्य समुदायःम्रसन्न था । विश्वामित्र को 
लगा, उन्होने पुणंता प्राप्त कर ली । उनके मस्तक पर तेज आ 
गया । 

निर्धारित समय पर जव. वहु जन समह के समक्ष आये, तो 
सवंप्रथम बोले, मैने यज॒ष.का निर्माण कियाहै। यह्‌ पद्य मे हे। 
सूने ¦ प्रभात को बेला में पुष्कर तीरे जब विश्वामित्रः ने.गाय्रौ 
कापाठ किया, तोसारा वातावरण ज्म उठा । एकही बार 
का पाठ जब वह दुह राने लगे, तोः सम्पूणं जनसमृह बिना किसी 
सकेत के स्वयंही स्वर मे स्वर मिलाने-लगा। अवणेनीय 
आनन्द सब ओर बिखर गया । प्रत्येक मुग्धा । जाने कब तक 
जनसम्‌ह पाठ करता रहा। तब विर्वामित्र ने अपने यजृष 
गायत्री को व्याख्या की । 

3 भभु वः स्वः तत्स -वितुरवरेण्यं भर्गो: देवस्य धीमहि 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 

पहले इस महामंत्र का शाब्दिक अथं समञ्च लिया जाये 
इस मंत्र.का शाब्दिक अथं इस प्रकार है- 

भभू म्‌ लोक 

भुव अन्तरिक्ष लोक 
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स्वः स्वगेलोक । समस्त लोको मे व्याप्त । 

तत्‌ वेदादि समस्व्र शास्त्र प्रसिद्ध । 

देवस्य दिव्य प्रकाशस्वरूप । 

सवितु समस्त ब्रह्मांड के उत्पादक सूये को 

वरेण्यं वरणीय, सर्वेश्रेष्ठ । | 

भर्गा सभी दुःखो, पापों के निवारण में समथ । 
तेजस्वरूप का, 

घीमहि हम ध्यान करते है । 

111 जो दिव्य तेज 

धियः बुद्धि प्रवृत्तियों को 


प्रचोदयात्‌ शुभ कर्मं (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) मे प्रवृत 
कर इस सम्पूणं मंत्र का अर्थं निम्न प्रकार है-- 
भूलोक, अन्तरिक्ष लोक, स्वर्गलोक अर्थात समस्त लोका 1 
व्याप्त वेदादि समस्त शास्त्र प्रसिद्ध दिष्य प्रकाशस्वरूप समस्तं , 
बर्माड के उत्पादक सुय को वरणीय सर्वश्रेष्ट समस्त दुखी न 
पापोके निवारणमें समर्थं तेजके स्वरूप का हम ध्यान करते | 
ह, जो वह दिव्य तेज हम सांसारिक मनुष्यों कौ वुद्धि वृत्तियौ 
को शुभ कमे मे अर्थात धर्म, अर्थे, काम जौर मोक्ष मप्रवृत्त 
करे । 


व्याख्या सुनते ही जनसम्‌ह जय-जयकार कर उठा । ड | 


सफलता पर स्वयं विश्वामित्र हतप्रभ थे । | 

ओौर उस दिन कोई गाथान कही । केवल गायत्री गायन्‌ 
चलता रहा । कायक्रम पूणं होने के उपरान्त देखते-देखते उनकी 
गायत्री जाने कितनी-कितनी दूर तकर (फल गयी । जो सुनता, 


> ~ # | 
„ , 0 गुनगुनाने लगता &जौर एक }अपूवं शांति सुख का अर्चुभव 
करता । कः 
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चचित हो गयी, उनको गायत्री । 

उनका यश ओर बढ़ गया । 

हठात्‌ लोगो के मूख से अपने अप निकल गया, महषि 
विश्वामित्र कौ जय । ऋषियों, मुनियों मे धूम मच गई । यह तो 
जड़ा अनुपम मंत्र है। सबने विश्वामित्र को अपने से शरेष्ठ 
घोषित कर दिया । इस मंत्र के रचनाकार का वहु नमन करने 
लगे । भार्गव ने तो इसे सर्व॑श्र ष्ठ घोषित कर दिया । अब ऋषि 
विदवामित्र, महषि विष्वामित्र दहो गये । उन्हें पणं ब्राह्मणत्व 
-आप्त हो गया । सबने उनकी सक्ता चुपचाप स्वीकार कर ली । 
इस प्रकार गायत्री मंत्र का जन्म हुआ । इसके बाद महषि 
{विङ्वासित्र ने यात्रा प्रारम्भ की । | 





मायी विज्ञान 


स्वभाव के सिद्धान्तो के समथेन-पुष्टि से मानव ने अनेक 
मनोवैज्ञानिक सूत्रों की रचनाएं की ओर मनोवेज्ञानवर्षो से इसौ 
खोज मे निरंतर लगे है, पर स्वभाव ताकिक विरोषणो के बाहर 
है । आध्यात्म ज्ञान भी सनोवल, स्वभाव, अन्तचक्ष्‌ ओर बुद्धि 
के समत्व प्रयोग द्वारा चेतन ओर अवंचेतन मन के संचालन से 
युक्त राज्योग हे । 


प्रत्येक मनुष्य मे आत्म-शवित होती है । जीवन कै जिस भी 


क्षेत्र मे कायं करता है, उसमे वह अपनी आत्म-शवितः;का प्रयोग 
कत्य करता है। इसके विना किसी काये मेभी सफलता 
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्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिएं अगर आत्म-णं्विते के 
स्वरूप को उचित रूष से लगाया जाय तो साधनाकेद्वारा यह्‌ 
शक्ति चमत्कार की शक्ति मे सफल हो सकती ठै । मानवने 
जीतन के आरम्भ से ही अपने सुखो को साधना मे तल्लीन रो 
दे ओर जहाँ से भी उसे तनिक सुख मिलता है, वह उसे प्राप्त 
करता है, पर साधना मेंएेसाहोताहैकि पटले दढ निश्चय एवं 
सक्ल्प से परिश्रम करना पड़ता है, तव शवित का अनुभव होता 
द ।आजकाजिस तरह से देवताओं मे विष्ण, मनुष्यों मे 
ब्राह्मण, पवतो मे सुमेर, पशुओं मे गौर ओर धात॒ओं मे सोने 
को शरंष्ठता स्वीकार की जाती है, उसी तरह ब्रतों से चान्द्रायण 
तरेत को श्रं ष्ठता स्वीकार की गई। 


चाद्रायण ब्रत स्वयं में आत्म-शुद्धि की एक भावना है । इसके 
दारा साधकके सभी पाप नष्टहोजाते हँ ओर वह पूणेतः 
पवित हो जाता है । चान्द्रायण ब्रत प्रत्येक साधक को एक बार 
अवश्य करना चाहिए । वह॒ गायत्री उपासना ओर सिद्धियोमे 


वड़ा लाभदायक है । इससे सिद्धियां सरलता ओर शीघ्रतासे 
मिलती है| 





विः = - ~ वा ~ - को सो ~ = तः ~ 


~~ 


यह्‌ युग कलियुग है । आत्मिक शवितत चुम्बकीय शक्ति के 


बहुत निकट है । यही कारण है कि आत्मीय शवित द्वारा चेतन 


मन दुसरों के अवचेतन मन से सम्पकं प्राप्त करडउसेनिदशदे | 


सकता हे । इसलिए प्रत्येक फल की प्राप्ति के लिए साधना का 
होना आवश्यक दै । पर वह्‌ तभी सफल हो सकती है जब उसका 





कोई निद्चित आकार हो। आधारहीन .भावना निरर्थक है। , 
आत्मविश्वास अगर दृढ संकल्पित है तो वह अवदय सफल 
होगा । साधना कौ भावना में कल्प-विकल्प उरते हैँ तब चेतन | 


मन जरं अवचेतन मन आपसमें संवषं करते हैँ । अपने लक्ष्य 


| 
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की प्राप्ति के लिए चेतन मन ओर आसपास की स्थिति पर 
नियंत्रण रखने के लिए अग्रसित होता है । चेतन मन वहूत-सी 
सामग्री ज॒टाने के लिए तत्पर रहता हँ । 

ध्यान योग मे थोडा-सा यत्न करने परही साधना को 
साधना कौ शक्ति प्राप्तिहो जाती दै। जब वृत्ति दूषित भाव- 
नाओं से उत्पन्न होती है तो उसका अस्तित्व उगमगाने लगता 
है ओर अपनी भावनाओं के कारण कुमागे पर चलने लगता हं । 
करई वार तो साधना मे थोडी-सीं सफलता आने पर स्वाथे 
के कारण उसका दुरुपयोग कर लोगं साधना को नष्ट कर 
देते हं । | 


,, साधक्रःस्क्यं कोःशक््तिशाली जानकर कुमागे का अनुसरण 
करता हे । वास्तविकता को वहुः मोह निद्रा मे भल जाता हं । 
अगर कोई वास्तविकता को न'भ॒ले, तो मोक्ष की प्राप्ति कर 
सकताह्‌ं) 
लोग यहः सोचते है कि बौद्धिक तत्वों द्वारा हीं भगवाक का 
चिन्तन सनन करे विना किसी तपस्या के साधका कौ सीमा पर 
पहुचा जा सकता हं, पर यह केवल चरम हं । जब हम मन को 
साधना की दष्टि से एकाग्रचित करने की चेष्टा करते ह, उस 
समय नाना प्रकारके विचार मस्तिष्क पर हमला करते दहै, 
एकाग्रचित होना असंभव सा प्रतीत हे । अवचेतन मन कभी भी 
क्रियाहीनः नहीं रहता है । बौद्धिक तत्वों मे भगवान का चिन्तन 
करने से साधना सशक्त होती है । अगर बद्धि मे अवचेतन मन. 
कोई न कोई चित्र बनातारहे, तो इस अवस्था को हम योग 
अवस्था कहते हँ जिसमे साधक सोचते है कि यह बडा तपस्वी 
हो चुका है, पर यह कहना चाहिए कि सिद्धि के द्वार्‌ देखकर 
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वह्‌ मूचित होकर बाहर गिर गया । वह्‌ तो लक्ष्य तक पहुंच ही 
नही पाया । इस प्रकार अपने मन को विचार रहित करना 
ओर विचार रखने के लिए पहले साधक को शवित प्राप्त करनी 
पड़गी । साधना करने की शक्ति प्राप्त करने के पर्चात्‌ साधक 
सम्मोहक बन सकता है । 


सम्मोहक से तात्पयं है कि अपने ही अवचेतन मन अन्तरात्मा 
म चेतन का भ्रमण । आत्म-सम्मोहक में कहीं भी अद्धंमूच्छित 
अवस्था न रहे । अपने आपमे मग्न, आसपास के संसार का 
ख्याल न कर साधक चिन्तन में लीन रहै। उसे स्वयंकाही 
नहीं पता कि वह कहां तक पहुंचा है । प्रत्येक साधना से पूवं 
म॒न का विचार रहित _ होना -आवहयक है । अपने लक्षय क 
चंतन्य बुद्धि मे रख अवचेतन मन की लगाम पकड निदिष्टः माग 


के अध्ययन ही को सम्मोहन" कहते है । अतएव गायत्री मंत्रो के 
जाप में इनका ध्यान आवश्यक है । 

साधक मं जिज्ञासा का होना जरूरी है । अगर गहराई तक 
जाने की भावनान रखकर केवल मात्र कुछ वेल तमाशे ही 
करने कौ भावना रखें तो साधना की शक्ति से लाभ नहीं उठा 
सकते हैँ । वास्तव में जिज्ञासु ही गहराई तक पहुंच सकता है । 
जिज्ञासु मं लगन होती है । जितनी जिज्ञासा होती है, ज्ञान 
बढता हे । ¦ 

गायत्री साधना के लिए कुछ सरलतम उपाय इस प्रकार है, 
साधना मे एकदम सीधा होकर बैठ जाए, दोनों घटनों पर हाथ 
रखकर शान्त मन से आखें बन्द कर बैठे रहें । आंखें बन्द करते 
ही दिव्य दृष्टि प्रकट होगी, पर उसके साथ आप बृद्धिको 
विचार रहित रखने की चेष्टा करें । जब एसा हो जाए तब 
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अपने हाथ की उंगलियों की सबसे छोटी अगली एक-एक बार 
अंगढों से जोडकर बन्द कीजिए । उसी प्रकार अगठे से हाथ खोल 
दीजिए । एेसा करते समय जव धीमी गति से सासले रहेंहो, 
तव ये बोलें ॐ तत्‌ सत्‌ एेसा अभ्यास निरन्तर १० मिनट करने 
वालो के मन की शान्ति, रक्तचाप एवं हदय गति के लिए भी 
लाभदायक है, बुद्धि को केवल विचार रहित करना है ओर 
ॐ तत सत्‌ का पाठ करते हुए अंगूठे से उंगलियो को बन्द्‌ कर 
खोलते रहं । मस्तिष्क को विचार रहित बनाए । फिर चेतन 
मन द्वारा अवचेतन मन को निर्देश दें। निदेशन करते समय 
ध्यान एकाग्रचित रहना चाहिए । अपने शरीर को आप जसी 
भी आज्ञा दग, वैसी ही स्थिति आती जाएगी । मन प्रेरित होता 
रहेगा । यहां भुवो के मध्य देखकर आप आज्ञा दे सकते हें । 
अगवान को बहुत निकट पाकर साधारण तीन शब्दो मे प्राथना 
करे । एसी प्राथना करने पर आपको सफलता के साधन प्राप्त 
होने शुरूहो जायेगे । बन्द नेत्रो द्वारा ऊपर ब्रह्यर्रका 
घ्यान करते हृए भुवो के मध्य देखने का अभ्यास मन को विचार 
रहित रखकर थोड़ समय दही करे। “ 


 रात्रिमेसोते समय आरामसे विस्तरं पर सीधे लेट जाये । 
सिर के नीचे से तकिया निकाल कर एक दिन के पूरे कायेक्रम 
सोच डालें । इसमें नियमित समय ` होना चाहिए । अगले दिन 
की दिनचर्या पर भी सोच डालिए । इसके परचात आपको क्या 
चाहिए ? कंसे प्राप्त हौ सकता है ? यह विचार होना चाहिए । 
यह वहीं कि आप करोड़पति होने कौ सोचते रह एसी भावनां 
जो होने योग्य हो, उन्हँ सोचकर फिर मस्तिष्कसे निकालदे) 
इसके पर्चात्‌ कोई दिव्य ज्योति हाथमे लिए हुए वाल्य रूप 
मे एक कधां प्रकट होगी ओर आपको अनेक प्रकारके साधन 


# 











रे गायत्रीः मन्त्र साधना ` 


उपलब्ध क राएगी । अगर आपने लिप्सा, वासना या हीन दृष्टि 
के विचार रखे तौ वह लुप्त हो जाएगी । गायत्री केवल वुद्धि 
के सव विच रो सहित होने पर हीं द्णन देगी । आपने विचार 
बदले तो वह चली जायेगी । मन उस पर एकाग्रचित करे। 
यह अभ्यास जारी रहना चाहिए । अगर पहले अभ्यास करते 
संमय दशन नहीं हौं तो कुछ दिनों के बाद वह आरम्भहो 
सकते हँ । गायत्री को देखने से पहले उसका भयंकर रूप दिखाई 
दे तो आंखें धो लेनो चाहिए । इसमे स्पष्ट होता है कि आपके 
अतीत की भावना के अपराध कुछ कष्टदायक हैँ । आपकी मनो- 
वृति आप हो कों स्पष्ट नहीं है । 


तीन दिन आपने क्या कायं करिया ओर जो वच गए ह, उसे 
किंस प्रकार अगले पांच दिन अप क्या करेगे ? एेसी अवस्था 


, मे जब आप अपने कायं को ठीक प्रकारसे वार लेगे, तो आपको : 


` ज्योति का आभासंहोगा । उसके आधार पर ही मोह निद्रा आरंभ 
हो सकती हे । अगर आप उसके स्वरूप की ओर टकटकी लगाये 

देखते रहे तो कार्यक्रमों के साधन आने लगेगे । उन साधनों को 

एक तरफ रख कर मस्तिष्क को केवल विचारहीन बनाकर उस 
अलौकिकं मूति की ओर देखते रहना ही साधन है। इसमे कुछ 
वाधा हो संकती है । अमर किसी प्रकार की ध्वनि चल रही हो 
तौ वह स्थिर नहीं रहने देगी । अपनी मानसिक स्थिति इसप्रकार 
बनाये कि आपको कोई आवाज सुनाई न दें । एेसे समय मे चंचल 
होना सम्भव है। इस साधना से पूवे २१ दिन अभ्यास करना 
आवर्यकं हँ । साधक के ने्नोँें चुम्वकं शक्ति उत्पन्न होगी । 
इस प्रकार इस शरवत को प्राप्तं कर इच्छाओं की पूर्तिके लिए 
भी बहुत प्रयोग करते चाहिए । ` ` | 





आपं गलती.भकोलने की चेष्टा कर अपने अधिकारकौी ` 
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प्राप्त करने का लाभ उठाना चाहते है तो अगर आपकी प्रेरणा 
जितनी सत्य होगी आपको चंम्बकीयं दष्टि प्राप्त होगी । मोह- 

निद्रा से थकावट कम होती है ओर आकषण बढता है ओर मोह- 

निद्रा काः आनन्द लेने की मन बार-बार इच्छा करता है। यही 

कारण डे कि साधक के मन ओर शरीर की अभिव्यक्तियां 

शरीर मे भी विचरण करती है ओर कई बार उसके अनुरूप भी 

हो जाती हैँ । 


संसार में प्रत्येक अपनी अपनी कमेगति के अनुसार किसी न 
किसी स्थान परं जन्म लेता है ओर वहां का आधिक, भौगोलिक 
ओर बौद्धिक स्थितियों द्रा रा प्रभावितहोता है । जसे विचारधार 
मनं ओर भावनाओं को धर लेती है। वंह उन्हीं केद्वारा प्रेरित 
होकर उस स्थिति के अनुसार कायं करताहे। कुक लोगो में 
पिछले जन्मके पुण्यो दारौ ही साधना को भावनाए उत्पन्न 
होती हैँ । वह अपनी क्मगति को सुधारने के लिए प्रयत्नशील 
रहते हँ । अश्न विङवास, निष्ठा, प्रयत्नंशील ओर दृढ़ संकल्प 
रहता है । थोड़ा सा उगसंगाने पर साधक अपनी स्थिति को 
डावांडोल कर सकता है । साधना का श्रेय तभी प्राप्तं होती हँ 
जव मर्मेन्द्रियां ओर ज्ञानेन्रियां दो के संयोग से मानव फी 
भावनाय साधन में तटस्थ हों । किसी, साधना सम्पन्न गुरुकाः 
होना आवश्यक है । उसके द्वारा पहले अभ्यास करा जाए । 

जिस किंसी को भी वे गुरु मानते हो, पहले उन्हे गरु धारणः 
करे । गुरु के ओशीवदिं के विना साधना मे सफलता का होना 
संदिग्ध है) किंसी-न-किसी को गुरु मानना आवइ्यकं है । हमारे 
अवचेतन मनं को सहारा देकर तटस्थ बनाता है । इसलिए किसी 
भी विद्याम गुरु का होना आवश्यक है । गुरं वंह होना चाहिए 
जिसके प्रति पूणं विद्वासं, दढ, ` शद्धा ओरं किंसीभीरूपमें 
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कमजोरी अथवा बुराईकी ओर ध्यान देने में तत्परनहों। 
इसलिए किसी को जपना गुरु मानकर अपने लक्ष्य वनालें, तो 
उत्तम होगा । गीता मे भगवान ने कटा है- 
(यानि-यानि हन्वधानि कर्माणि तानि तानि लया 
उपास्याणि नोइतराणि) अर्थात जो-जो मेरे अच्छे कमं हैतुम 
उन्हीं को धारण करो । वास्तव मे यह आत्मिक शक्ति आपकी 
ही शक्ति दहै,जो शरीरसे बाहर निकलती है ओर साधना 
 प्रक्रियाओं द्वारा आप उसके दशन किसीभी स्वरूप में कर 
सकते हं । आत्मस्वरूप का ज्ञान होना आवश्यक है चाहे वह 
जात्म साक्नात्कारस्वय के प्रतिविम्बको गुरु व देवप्रतिमा के 
रूप में देखता हो । आत्मदशंन के लिए अभ्यास, दुढ़ संकल्प 
ओर आत्मविइवास भी आवदयक है । इसी कारण गायत्री देवी 
को मूति या मंत्र की स्थापना आवश्यक है । 


देखा जाय तो यह मानव शरीर पाच तत्वों का बनाहै। 
पाचों तत्वों कौ सव शक्तियां यानी पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले 
सत रसायन, उसके शरीरम किसी-किसी रूप मे रहते है । 
हमारे शरीरमे सभी. धातुए ओौर खनिज पदार्थं किसी न 
किसी खूप मे अवश्य मिलेगे । बृद्धि ओर मस्तिष्के सूयं एवं 
चंद्र शक्ति ओर आकाश मे विचरण करने वाले सभी ग्रहोका 
हमारे शरीर मन, कमे ओौर भावं से पूणं संबंध दै । सूय को 
किरणों से उत्पनन वनस्पतियों का हमारे रक्तचाप पर पूणं 
प्रभाव है । जव स्मरण शवित में साधक को एकाग्रता से विद्यत 
उत्पनन करते है । तो किसी भी चेतना ओर अवचेतन मन को 
आकषित कर लेते हैँ । भौगोलिक स्थिति, भावनात्मक वृत्ति, 
सभी प्ररिवतेनशील रहती है । (पृथ्वी, आक 9 जल, वायु 
ओर अग्नि यह पांचों तत्व प्रत्येक शरीर में विद्यमान है । मान- 


॥। 
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वीय भावनाय भी इन तत्वों के अनुरूप ही प्रेरित होती हें ॥ 
इससे स्पष्ट है कि शरीर मे विद्‌ त शक्ति की अग्नि पूणं मात्रां 
से तब तक बनी रहती दै, जव तक रक्त सचालन ओर मांस 
पेशियों, धमनियों, नाडयो आदि का कायं सुचारू रू्पसे 
चलता है । जबये शक्ति क्षीण होने लगती है, तब धीरे-धीरे 
अंग टीले हो जाते हैं । इस ऊर्जा की उत्पत्ति कम होने लगती 
हे । फलतः बुढ़ पे में मांसपेशियां शिथिल हौ जाती है । चेतन 
मन ओर अवचेतन मन इसी शारीरिक पिजरे कापक्षीहे। 


वैसे तो मन कायं करता है 1 अपनी शक्ति उस कायं में 
लगाता है । इस मनोवृत्ति को कुछ लोग अहं भाव से प्रयोग मे 
लाते है, तो जैसा वह्‌ कहते है, मैने किया, मै यह कर सकता हु, 
नै वह कर सकता हं इद्यादि, स्वाभिमान शक्ति को लेकर चलते 
है । प्रायः देखा गया है कि उनमें दृढ़ निश्चय व ले ही सफलः 
होति है जौर जिनके निङ्चय मेँ कमजोरी होती दै, वह्‌ पिच्ड्‌ ` 
जाते ह। इसी कारण गायत्री साधना उसी शक्ति को 
उभारने के लिए एक विधिवत कार्यं करता है । वह निश्वय ` 
अ{तिमिक शकविति को प्राप्त कर अपनी धारण के बलसे संसार 
करी शवितयो को खींच सकता है । इसके लिए साधना बहुत 
उपयोगी है । सतत्‌ साधना के बिना कोई सिद्धिनहीं प्राप्त हो 
सकती है। . 


सबसे पहले साधना के लिए आत्मविश्वास, दृढ निचय 
ओर कठोर परिश्रम कर सफलता के लक्ष्य पर पहुंचने की 
भावना होनी चाहिए । इसके साथ-साथ ज्ञान भी आवद्यक 
है 1 ज्ञान दारा ही हम त्याज्य ओर्‌ अत्याज्य के निणेय को लेकर 
आगे बढ़ सकते हैँ । । 


अपनी साधना मे दढता के साथ अभ्यास कर चेतन मनः 


& 
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राजव हम. भीतर की-शकिति पालेते है तोउसे अध्यात्म मे 


तण कहते हैँ । साधना ही वहःमूल शक्ति है, जो शारीरिक 
मानसिक ओर भौतिक शक्तियों का प्रसार करती हे । इसमें 
किसी प्रकार कीःहानि को आशंका -नहीं । अगर नियमों का 


पालन विधिवत्‌ हो तो यह्‌ इतनी सरल है कि थोडी चेष्टा 


करने पर-ही जाप सफलः हो सकते हँ ओौर आपः नयी दिशा प्राप्त 


कर सकते हँ । आत्म-शक्ति को प्राप्त-करने के पचात उसका 


सदुपयोग भी आवश्यक है । इसलिए -साधनाःकेवल मात्र गृद्ध 
भावनासे किसी के प्रतिद्वेषन रखकर ही प्राप्त हो.सकती हं । 
साधना योगके विना प्राप्त नहीं हो सकती है। साधनासे 
आत्म-विर्वास, ओर सात्विक-भावनाएः जन्म लेती हैं । 


आपकी साधना में किसी -अ्रकार की त्रुटि , नहीं होनी 
चाहिए । क्रिसी भी प्रकार की-मानसिक दुर्बलता +का संशय हो 


तो पहले आप अपने निङ्वय.को बलवान-करं । स्वयं को संकल्प 
दाराजनुशासन मं रखकर हीः लाभ प्राप्त कर सकते: ।मन 


ओर वचन से कहा गया शब्द अपना "पूणं प्रभाव रखता है । 
अगर आपने पहले किसी बात: को सोच लियाःकि एेता नहीं हो 
सकता, तो एेसा नहीं होगा पर भावना तटस्थ रहनी चाहिए 
कि देसा होकर रहेगा । इससे प्रभुत्व मिलेगा एवं समृद्धि प्राप्त 
होगी, भावना सवंजन सुखायः सर्वजन हिताय! होनी "चाहिए । 
शब्दों की ध्वनि भावना की प्रेरणा-शवित को इतना, बलवान 


करदेती है करि विजय प्राप्त हो जाती है। ध्वनिके गणमननें 
विद्यमान हैँ । ध्वनि के आने नृत्य करना, | तषि सुनियों का 
ध्वनिके आगे ञ्चमना, इसी प्रकार की ध्वनि ओर संगीत में 
रोग का निदान संभव है । अनावश्यक ध्वनि तते बुद्धि. पर प्रभाव 
यहा तक कि ध्वनि केलिए तो एसा भी कहते है कि अगर कोई 
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मह्े प्रेम से चाहे तो मेरी गदेन भी कटवा सकता है परन्तु मँ 
किसी की अकड़ के आगे ज्ुकने वाला नहीं हूं । इससे सिद्ध होता 
हे कि कोई भी मनुष्य ध्वनिके अगे वशीभूत होने को तंयार 
है, पर वह्‌ ध्वनि मे सदभावना, नस्रता ओर प्रेम चाहता हे। 
इसलिए मंत्रमे ध्वनि का विशेष आकषेण है। ध्वनि जिस 
प्रकार सम्मिलित होती है'। -उसकरा मात्र साधनएक विद्यत 
का यंत्रहै। मानव शरीरम भी अधिक विद्यत हे। मंत्रके पूवं 
तत्व भी मानव शरीर में विद्यमान है। केवल मात्र 'एकाग्रचित 
होकर हम अपनी ` मनोभावनाएं किसी स्थान अथवा किसी 
सीमा तक पहुंचा सकते हैँ । 


क्रिसी .भी-मंत्रोच्चारण-से मनुष्य -मे कम्पन ह्येता हे । जो 
ध्यान-के रूप भें संचलित होता है, ` जेसे अच्छी मुद्राःप्राकृतिक 
सौत्दयं देखने पर मनुष्य प्रसन्न रहता है. ओर +उसकोः प्रसन्नता 
-से उसका नाडी संस्थान शान्ति; युख, एेदवयं का-अनुभव करता 
है । इसी प्रकार भयंकर वस्तु देखने से भय -का संचारः होताःहे 
ओर यर्थात्मक वस्तुओं को देखने से रसो की ` उत्पत्ति होती 
है। उसी प्रकार सौन्दयं भय आदि रसो का संचार मनुष्य की 
नाड्यो मे भी रहता हे । भावना शक्ति अनुसार सनोवृत्ति ओर 
मनोवृति के अनुसार ही रक्त धमनियां संचालित होती हँ । ध्यान 
को लगाने के लिए ऋषि-मूनियों ने ` शास्त्रों की रक्त धमनियां 
संचालित होती है । ध्यान को लगाने के लिए ऋषिन्मुनियों ने 
शास्त्रों की रचनाएं कर डालीं है, ध्यान को आधीन. करना 
मानव प्रकृति के लिए कठिन है । मनुष्य की बुद्धि मे तीन प्रकार 
की क्रियाएं निरन्तर कायं ` करती हैँ । चेतन, ` सन, इच्छा ओर 
भावना तथा अवचेतन मन । मनुष्य कई बातों को काल्पनिक 
-.कहुकर छोड देने की चेष्टा-रखता - ह ।उसे ` पताः ह.+ कि जिसे 
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वह्‌ काल्पनिक कहने की चेष्टा कर रहा ह, वास्तव मे वह 
उससे पीक हटना चाहता हं । अगर गम्भीरता से देखा जाए तो 
कोई कल्पना सत्यता के आधार के विना नहीं हो सकती । 





पृथ्वी के आकषण मे विचरने वाले जितने भी वायु तत्वोमेः | 


निहित सव ध्वनियां हमारी बृद्धि का संचालन करती हँ । वहः 
ध्वनियां आत्मा को तरह अमर हही । {६.: 


भारतीय संस्कृति मे प्रत्येक शक्ति को कोई स्वरूप अवश्य 
दिया गया हं । जिससे हमारी भावनाएं प्रेरित होती हैँ। जैसे 
जल की प्राप्तिके लिए वरुणकोएक रूप दिया ह । गृह नक्षत्रों 
कोभी रूपमे देखकर भावनात्मक बल से पूजा । इसी प्रकार 
देव शक्तियों के स्वरूप को भी शक्तियों मे बांटा गया । जैसे 
बरह्या ज्ञान के, विष्णु पालन-पोषण के स्वरूप है, शिव पुर्नजन्म 
एवं मृत्यु के स्वरूप हँ भौर कलात्मकता के लिए विश्वकर्मा, 
धन के लिए लक्ष्मी, तांत्रिक गुण के लिए काल भैरव) इसी 
प्रकार जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, समूद्र आदि प्रत्येक प्राकृतिक 
णवित को हमने प्राप्त करने के लिए एक मानवीय शरीरं केः 
रूप मे देखना चाहा हं ताकि उस स्वरूप के अनुसार हमारे 
भीतर वह शक्तियां उत्पन्न हो सके । तात्पयं॑है कि किसीः 
स्वरूप को धारण-शक्ति मे लाना आवद्यक है, यही धारण याः 
सिद्धि का प्रादुर्भाव होता ह। 
जव हम किसी स्वरूप की परिभाषा को जानलेतेहै, तोः 
उसके नाम के अनुसार उसके ह्ण का भी अधिकार हमारी 
नुद्धिपर छा जातादहै। फिरजब हम उसे देखतेदैँतो ध्यान 
पटल पर उसकी एक मूरति आती दै । ओर उसका फल प्राप्त 


होता हे । 


अवचेतन मन का स्थिति मात्र से चेतनःमन प्रभावित होकर 








` ` क काकाच 


गायत्री सन्त्रे साधनां ४१ 
अवचेतन मन को जीवन का संचालन देना है ओर स्वय मनुष्य 
सोता हआ स्वप्न के प्रभाव से संचारित होता है, यद्यपि स्वप्न 
को लोग श्रमात्मक कहते है, पर उसका हमारे जीवन से अभिन्न 
सम्बन्ध है । ध्यान-ज्ञान म हम अपनी चेतना शक्ति के द्वार 
दूसरे माध्यम की जेतना-शक्ति को चाहे निद्रामे लाकर उसके 
अवचेतन मन से अपने चेतन सन के निदेशो का पालन करवाने 
का चमत्कार मानते हैँ । परन्तु इसी में वह निहित है । 

योग के विषयमे गीता मे कहा गया है। “योग पेरवये 
आसक्ताना' योग ओर दव्य में आसक्त जिनकी बुद्धि कमे- 
कांड तथा प्रभुत्व चित्त लुप्ति के कारण अन्तःकरण अनेक! 
व्यसायों मे फसा है, उनकी वुद्धि मे समाधि की स्थिति उत्पन्नं 
नहीं होती दै । साधना मे समाधिस्थ का होना आवश्यक हं । 
किसी क्षमे आपकायं करते तो किसी न किसी समाधि 
का आसरा लेना पडता है । साधना ज्ञान में यह हमे साधन्‌ के 
अभ्यासद्वाराहीसरलसेसरल रूपमे प्राप्त हो सकती है, 
जिससे कि आप अपने शरीर में स्फ़ति लाकर किसी सम्मोहित 
भाव्यक्त द्वारा अपनी सफलता के साधन जुटा सकते हं । समाधि 
के वाद योग आवश्यक है । योग के लिए आपको पहले शारीरिक 
अवस्था को सही रूप मे लाना आवर्यक है । यही योग साधनां 
का मार्ग है ओर रूप साधनासे समाधिकेक्षत्र मे अप उतर 
सकते हैँ । | 

शारीरिक अग्नि समाधि द्वारा दी विद्युत प्रकाशमें होकर 
अवचेतन मन के लिए सव प्रकार के मागे सुलज्ञाए जाते हं! 
समाधिके प्रकार बताने से पहले शारीरिक सुधार के लिए ` 
प्राणायाम की आवश्यकता अवश्य होती है । अचेतन मन को 
अवनोेतन मन के साथ जोडने के लिए प्राणायाम के तीनो भेद 
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पूरी तरह से सिद्ध कर लेने चाहिए । हम ब्राह्य रेचक, आभ्यन्तर 


पूरक ओर स्तम्भवत्तिमे कुम्भक । प्राणायाम को यह्‌ तोन 
स्थितियां हँ 


प्राणायाम-आभ्यन्तर पूरक से यह अभिप्रायः है कि १० 
सेकिण्ड तक धीमी गति से सांस ली जाए, इसके पर्चात कुम्भक 
हारा ५० सैकिण्ड तक सांस को रोककर रेचक द्वार ६५ सेकिण्ड 
तक सांस को धीरे-धीरे छोड़ा जाए । तव र सेकिण्ड क! विश्नाम 
लेकर साधारण साधक को ये तीनों क्रियाय कम से कम तीन- 
तीन बार अवश्य कर लेनी चाहिए । प्रत्येक क्रिया ७५ संकिण्ड, 


विश्राम 5 सेकिण्ड लगभग त्र सैकिण्डकाहोतो तीनवारमे 


कृल ४ मिनट १० सैकरिण्ड या अधिक से अधिक ५मिनटका 
उपरोक्त प्राणायाम प्रतिदिन साधना से पूवं आवश्यक है। 


अगर कुम्भक ओर रेचक ५ वार पाने ७ मिनटकरें तो वह्‌ 
अधिक लाभदायक है। 


आरम्भ से पूवे यह प्राणायाम करने से मनोबल प्राणायाम 
द्वारा सिचित होकर स्वच्छ एवं नवीन हो जाता है । ७.मिनट 
की इस प्रक्रिया से सफलता के साधन रुचिकर होने लगते है । 
उपयु क्त संदर्भो मे दढ निद्चय आत्मविश्वास, परिस्तभ ध्वनि, 
सवेज्ञान, ध्यान ओर समाधि स्थिति का निवेदन है । उपरोक्त 
तत्वों का पण प्रभाव कर्ता के ध्यान में निरन्तर रहना आवदयक 
हं, जिससे प्रत्येक ध्वनि ध्यानगम्य हो सके। किसी गीतको 
चुनकर उसका हदय आंखों के सामने नृत्य करने लगता है। 
ओर ध्वनि मे निहित शब्द अथं शकव्िति हारा भावनाओं को 
चाने लगती है, उसी तरह पुरक कुम्भक ओर रेचक साधना 
शक्ति को लाभदायक बना देते हैँ। 


एकान्त मन--जेसे अभ्यास के आरम्भ में अपने गुप्त भेद 


४, 
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किसी को न बत्तलाना, दूसरे की बात को पुणेतया समञ्लना ओर 
कम बोलना, दूसरे के भेद को लेना अपने भेद कोप्रकट न 
करना, उपेक्षा ओर लोभको भीतर ही रखना, अधिक अधीर 
न होना, दूसरे के विचार अधिक सुनना अच्छी इच्छाको कम्‌ 
प्रकट करना, अपते गुणों के वणेन मे अपनी इच्छाए न प्रकट 
कर दूसरे गुणों के वणेन मे उनकी कमजोरियों ओर इच्छाओं 
का ज्ञान प्राप्त करना, नाकारात्मक ध्वनि से वचना ओर 
अपनी धारणा शवतत को गुप्त रख कै उत्तम स्वरूप से मनन 
करना । 


तरव शदिति--मन के स्वाभिमान को छोडकर क्रोध त्याग 
कर, शान्त वातावरण को ध्यान.में रखना ओर भीतर से सशक्त 
होते हए अपनी धारणा एवं इच्छा शक्ति को प्रकट करना, 
अधिक इच्छा शक्ति को कम प्रकट करना, अधिक इच्छा ओर 
लालच को त्यागकर, प्रायः लोभ ओर मोह से बवचकरं अहंकार 
ओर लिप्सासे बचने को चेष्टा करना। 


एकाग्रचितं -अपने एकाग्र मन को सच्ची लगन के साथ 
आत्मस्वरूप मे भगवान मानकर उसके तटस्थतासे भुवों के 
मध्यमे छपी शवित हारा संसार को देखने की चेष्टा करे । 
मनोभाव तरगों को रोकना भी एकाग्रचित्त का एक रूपहे । 
मन मे किसी कार्यं को करने की इच्छा या किसी भोग क ग्रहण 
करने की भावना इस प्रकार की जानी चादिए । यही है एकाः 
प्रचित द्वारा एवं सृष्टि के आनन्द का स्वरूप हे । इसका अथं 
भावना में प्रबलता न होकर इच्छा भोग को पुणं करने मात्रसे 
ही लिप्तदही थी । 

निरदेशन शक्िति- निर्देशन शविति मे भी विशेष प्रकार कौ 
भाषा, शब्द एवं अथं का होना आवश्यक है । शब्द अथं स्वरूप 
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मे जरा भी कट्ता विरोध या अज्ञान रहेगा तो इसका प्रयोगः 


विफल होना स्वाभाविक है। 


आज्ञा-शक्ति मे भावनात्मक प्रेरणा का होना आवश्यकः 
अगर उसमे प्रेरणा नहीं तो आज्ञा क्षणिक प्रभावक रखतीदहै 
ओर प्रेरणा देने के लिए प्रयोक्ता के मन पर प्रबल प्रभावकेः 


लिए कोमल अथं भेदी शब्दों मेमृदु वाणी का होना आवइ्यक 


हेपरयहं भी ठीक कि किसी व्यक्ति विशेष केवारेमे 
आपको धारणा पहले ही दूषित होती है तो उसका स्पष्टीकरण 


न सिलने के कारण आप अपने आपको शक्तिशाली मानकर 


छा जाने की चेष्टा करते हैँ । इसलिए सन्तुलन की आवश्यकता 
डे कि निर्देशदेते समय आप यह सोच लेकि किन शब्दों से 


प्रोत्साहित होकर माध्यम आपके अधीन चलता रहेगा । 
एकाग्र दृष्टि-अपनी दुष्टिमें वाणी के आकर्षण के साथ- 


साथ आकषेण शवित को भी रखें । आंखों की तरफ आकपषित 
होकर देखताही रहे ओर आप्रकी विद्युत शक्ति उसके चेतन मन 


प्र्‌ काव. पा ले। सही साधना, बाटक का विषयहै। 


४ विश्वास किया जाता है कि पांच अक्षरों के मन्त्र से अर्थात्‌ 
ओम नमः शिवाय" --इस मंत्र के द्वारा जो कोई पत्-पुष्प ओर 
जल का समपेण भगवान गायत्री के लिए किया करता है, उसके 


एक वार्‌ करने सेही उसका अनन्त फल हआ करताहै। 


गायत्री के मुखारविन्दं से सात करोडमंव्र विनिगंत हृएये 
कितु वे सभी मंत्र भिलकर भी इस पंचाक्षरी मंत्र की सोलहवीं 


कलाके ही समान भी नहीं होते हैँ । विधान दीक्षितं हो अथवा 


अदीक्षित हो कंसा भीक्योंनदहोजो प्राणी इस पंचाक्षरी मंत्र 
का जाप किया करता है वह॒ अवश्य ही गायत्री का अनुचर होः 
जाया करता हे । भरण हत्या करके भी तथा बहुत से अन्य पापी 
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कोभीकरके जो इस पांच अक्षरों वाले मंत्र को जपता दहै उस 
पापस्ते तुरन्त ही मुक्त हौ जाया करता है, उसमें लेशमात्र भी 
-संदेह नहीं है । इन तीनों भवनों मे इन पांच अक्षरों वाले मन 
से अधिक कुछ भी श्रेय नहीं है । इस प्रकार समञ्चकर ही विदधान 
को इस परम शुभ पंचाक्षरी विद्या का जाप करना चाहिये । 
इसे पंचाक्षरी मंच्रकेद्रारा बिल्वके पत्रों से जो गायत्री का 
समर्थन किथा करता है ओर परम श्रद्धा की भावना से जो 
करता है वह ईदव रीय पद को प्राप्त किया करता. है । विल्व 
“पत्र की बड़ी महिमा है, क्योंकि यह भगवान्‌ शिव का परम 
प्रिय वृक्ष है । इसके दशं से- इसके स्पशे करने से ओर इसको 


-वन्दना करने से, एक {अहोरात्र का क्रिया, हुञा पाप नष्टहौ 
जाया करता है । 


जो मनुष्य अन्तकाल में विल्व वृक्ष के .मूल की मृतला कसे 
अपने समस्त अंगों का विलेपन किया करता है । वह्‌ सुत होकर 


परागति को प्राप्त किया करताहै। विल्व वृक्षका समाश्रय 


करके जो द्वादश दिन तक भोजन नहीं किया करता । वह्‌ भूणहा 


पाप से मूक्तहो जाया करता है। विल्व वृक्ष का समाश्रय 
रहण कर जो तीन रात्रि पर्यन्त शचि होकर उपवास किया 


करता है ओर एक लक्ष गायत्री के नाम काजापकिया करता 
सहै वह भण हत्या के पापको नष्ट कर दिया करता है । बिल्व- 
पत्रों से तथा उसके खण्डं से इन्दुरोखर भगवान शिव का एवं 
देवी गायत्री का माघमास को कृष्ण पक्ष कौ चतुदेशी मे पूजन 
करना चाहिए । भक्ति की भावनासे विल्व पत्रों के हारा 
मौन होकर रात्रिमेंनामका जप करना चाहिए । वह्‌ समस्त 
पापों से निमेक्तं होकर अन्तकाल मे परमपद,को प्राप्त हो जाया 
करता है । शुष्क, पर्यषित बिल्व के पत्रो से भी यदि गायत्री के 
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साथ का पूजन किया करता है तो मनुष्य सभी पातकोंमें 
मुक्त हो जाया करता है) पुष्प फलों से युक्त अघ्यंकाजो 
गायत्री के लिए निवेदित किया करतार! वह मनुष्य डे 
अयुतयुगों तक स्वगे लोक मे निवास कियाकरतादहै) 

जव, दूध कूं के अग्रभागः, घी, दही, चावल, तिल सरसों 
ह सबका अघ्यं आठ अंगों वाला होता दहै-णेसा कहा गया 
हि| 

जो मनुष्य सुवणं की पलकोटि को किसी वेदों के पारगामी 
को देता है, गायत्री के लिए एक रत्ती मात्र ही अथवा अधिक 
दिया करता है, इस कारण से पत्र, फल, पुष्प जओौर जलसे ही 
देवी गायत्री का पुजन करना चाहिए । इसका अनन्त फल वबत- 
लाया गया है कितु इसमे भी एकमात्र भव्ति ही कारण होता 
है । चन्दन के लेप से सुगन्धित पदाथ के लेप से द्विगुना पुण्य हृञा 
करता है । चन्दन से भी आठ गना अधिक पुण्य अगरूकेलेप से 


ह करता हे एेसा ही जानना चाहिए । अगरु होता है उसके लेप , 


से विशेष रूप से दुगरूना फल हआ करता है उससे भी सौ गना 
पुण्य कल कू कूम का होता है । चन्दन, अगरु, कपूर, नाभिरोच, 
कुमकुम का होता है । चन्दन, अगर, कपु र, नाभि रो, कुमकुम 
इन सबके द्वारा गायत्री का विलेपन कर॒ मनुष्य गाणपत्य पद्‌ 
की प्राप्ति किया करतः है। 


तालवृन्तं से संजीवन कर लेपं करेतो एेसा करनेसे 
मनुष्य दस सहस्त्र वषे पयन्त स्वगे लोक मे प्रतिष्ठा प्राप्त किया 


करता हे । वह मनुष्य सौ करोड़ वषं तक जोकि दिव्य वषे होते 


है गायन्नी का भवतमणि ओर रत्नों से. विभूषित चमर उनपर 


इलाया करता है जिसका दंड स्वगं रौप्य आदि का हो उसका 
जो पुण्य-फल होता है, उसे ,भी सुन लो, चमरो से समासक्त 
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हाथों वाली दिव्य स्त्रियों केद्वारा परिवारित होता हृजा गुणों 

के साथ परम श्रेष्ठ विमान पर स्मारुढ होकर वहं मनुष्य अंतमे 

भगवान के पद को प्राप्त किया करता है । जंगलो मे समुत्पन्न 

पुष्पों प्रो से जो पर्व॑तो मे समूत्पन्न हुए हौं आौर वै अपयु षित 

सिदिद्र अरक्त अर जस्तुओं से वजत होने चादिए अथवा 

आतमारामोद्‌भव हों अर्थात अपने बाग से पदा हृए हो, एसे 

पुष्पों से गायत्री का पूजन करना चाहिए । पुष्प जाति विशेष 

अधिक पुण्य होता है । तप शील ओर गुणाढ्य तथ्‌ वेद वेदांगों 

का ज्ञान ब्राह्मण के लिए दश सुवणं फल देकर वही पुण्य ब्राप्त्‌ 
होता है। 


चंपक ओर जलज के बिना कलियों से कभ भूलकर भी. 
गायत्री की अर्चना नहीं करनी चाहिए 1 जलज, उल्ल ओर ` 
चम्पको मे कभी पय॒ःषित के होने का दोष नहीं या करता है । 
यदि पुष्पों कालाभिन हो तो एेसी दशा में पत्रो को ही भगवान 
को निवेदन.कर दे) फलो के लाभन होने पर भी तुष्णा, गृहम्‌ 
अर ओषधियों से स्मथंन करे आौर आओषधों के भी अभावमे 
शदित से ही उनको पूजित किया करे । अखण्ड विटव्‌ पत्रों से 
एक बार ही पुजन करना चाहिए । वह आदमी सब पापोसे 
विशेष रूप से नियुं क्त होकर प्रतिष्ठा प्राप्त किया. करता है) 
एक लाख गौओं के दान का फल्‌ प्राप्त कर स्वगं लोकम ही 
प्रतिष्ठित हृभा करतः है। जो कोई मनुष्य भविति बृहती के पृष्पों 
के द्वारा एक बार गायत्री को पूजा करता है वह्‌ अयत गौओों 
ना दान फल प्राप्त करके उनकी सन्तिधि मे प्राप्त हृजा करता 
है । जो मनुष्य, मल्लिका, उत्पल, नाग, पुन्नाग, चम्पक अशोक, 
ठवेतं दन्दार, शमो, तगर, केशर, बणिकाट, बकर, करवीर, अक, 
कुश, अपमा, कुमूद, गदम्ब, कुरव इन पुष्पोसेजो भी यथां 


| 1 
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समय प्राप्त होवे उससे पूजन किया करता दहै, वह्‌ सब काम- 
नाओं को परणं करने वाले जौर करोड सूर्यो के समान दीप्यमान 
दिमागों के द्वारा जोकि प॒ष्पों की मालाओंसे परिक्षिप्त होते 
हँ तथा गीत बादित्रों की ध्वनि से परिपूणं होते ह एव तत्रो के 
मधर नादो से युक्त होते है ओर स्वच्छन्द गमन करने वाले हँ । 
रुद्रो को कन्याओं से समाकीणं ओरचारो ओर से सुशोभित 
विमान होते है उनके ऊपर चमर दुलाये जाया करते हें एसे 


विमानो सेवे गायत्री लोक को गमन किया करते हें । 


गयत्री महस 


स्कंदपुराण मे कहा गया है, गायत्रयेव परो विष्णुगायत्रयेव 
परः.शिवः। गायत्रयेव परो ब्रह्मा गायत्रयेव त्रयी तत्तः ॥ “गायत्री 
हौ विष्णु है, गायत्री ही शिव है, ओर गायत्री ही ब्रह्मा है । अतः 
गायत्री से वेदों की उत्पत्ति हयी है । वेद भौर पुराणो मे अनेक 
उपासनाओं का वणेन मिलता है पर उन सभी उपासना को 
हौ विशेष महत्व दिया गया है । गायत्री साधना “दनिक”' कही 
जातो हे । गायत्री मंत्र “वेदिक मंत्र" है । ब्रह्मा स्वरूपी वेदो कौ 
मां होने के कारण इसे “(ब्रह्म गायत्री भी कहते हँ । भगवद्‌- 
गीता मे भगवान कृष्ण ने कहा है--गायत्री छन्दसामहम्‌ अर्थात 
म वेदों मे गायत्री हूं । 


नित्य, नैमितिक ओर काम्य कम की सिद्धि के लिए गायत्री 
मंत्र से बढ़कर ओर कोई मंत्र नहीं है। सभी वणके लिए 
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गायत्री ही परमगति है । अन्य कर्मोकै करने मे समथं होने पर 
भी गायत्री से परमगति को प्राप्त किया जा सकता है। भारत 
के जीवन में “गायत्री का महत्व सर्वोपरि है । यह गूढ ओर 
व्यापक अथं रखने वाला मंत्रहै। सर्वाधिक चचितत मंत्र वाक्य 
हे। | 

गायत्री उपासक के लिए यह आवश्यक है कि वह इसको 
पू्णेरूप से समञ्च ले । जब तक इसके प्रत्येक कोण को समज्ञ न 
लिया जाए, तब तक उसमे सफलता प्राप्त नहीं की जा सक्तो 
हे । अतएव प्रत्येक पहुल्‌ को सषमन्न लेना आवश्यक है । सबसे 
पहले “गायत्री” शब्द का अथं जान लेना आवर्यक है । 

गे शब्दे" इस धातु से “शत” प्रत्यय करने घर (गायत्र 

शब्द बनता है । तब “श्रेड पालने धातु से संबंध जोडने पर स्ती 
प्रत्ययान्त “गायत्री शब्द बनता है । वेदो मे गायत्री शब्द का 
अथ इस प्रकार दिया गया है-- 

सा हैषा गयांस्तत्रे । प्राणा वे गयास्त्तप्राणास्तत्र तद्‌ 
-गयांस्तत्र तस्माद्‌ गायत्री नाम।' 

गायत्रीनेप्राणोंकीरक्षाकीथी। इसी कारण इसका नाम 
गायत्री पड़ा । बहदारण्यकोपनिषद्‌ मे भी टीक इसी प्रकार 
गायत्री शब्द का निवचन किया गया हे । 

“गायत्री गायतेः स्तुतिकमेणः ।'' 

"द्विज द्वारा करने का विधान परब्रह्मा परमात्मा को स्तुति 
ड, वह गायत्री" कहलाती है । 

जप करने वालेकी रक्षा करने के कारण इसका. नास 
"गायत्री" कहा गया है गायत्री मत्रका पुरारूपइस प्रकार 


है व्य 
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ॐ भुभुवः स्वः तत्सवितुरवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो 
यो नः प्रचोदयात्‌ 1“ 


गायत्री परब्रह्या की सत्विक शवित वतलायी गयी है, जिस 
शक्ति को ब्रह्मा ने तपस्या के द्वारा प्राप्त किया वह सुष्टि रचने 
मे समथं हुए थे । गायत्री-मंत्र के तीन भागैः जैसा कि इसके 


५. 


विनियोग मे लिखा हृ है । पहला ओंकार दूरा भूभुवः स्वः. 


यं तीन व्याहतियां जौर तीसरा गायत्री मंत्र हे। 


गायत्री दो प्रकार कौ है- लौकिक ओर वैदिक । लौकिक 
गायत्री मे चार च्ररण हैँ ओर वैदिक गायत्री में तीन। जिस 
प्रकार लौकिक गायत्री छंद के अक्षर वाले चार चरणों में २४ 
अक्षर होते है उसी प्रकार वेदिक गायत्री छंद के आठ अक्षर 
१९ चरणों मे २४ अक्षर होते हैँ। इन दोनोंमे यही 
भेद है। . 


वेदिक गायत्री मे तीन चरणों के गायत्री का नाम “त्रिपदा” 


कहा गया हे । बृहदारण्यकोपनिषद के अनुसार गायत्री त्रिपाद 


हे । गायत्री म॑त्रमे लौकिक छन्द की तरह चार चारण न होते हृए 
भी वह त्रिपादहै मौर नाम “त्रिपदा है। गायत्री मंत्र चतु- 
विशत्यक्षरात्मक ओर पदात्रय से विभूषित ह । इसके प्रत्येक 
पाद मे आठ अक्षर हैँ । महषि कात्यायन कृत अनुक्रमणिका ओर 
ताण्डयमहा ब्राह्मण के अनुसार वैदिक गायत्री छंद मे आठ-आठ 
अक्षर के तीन चरण माने गये है इस नियम से अनेक वैदिक-मंत्र 
गायत्री कहला सकते हैँ । चौ बीस अक्षरों वाला गायत्री मंत्र 
बरह्मपरक हं । इसको ब्रह्मा गायत्री कहते हैँ । यह गायत्री छंद 
मे होने ओर सूर्य॑से संवंधके कारण सावित्री भी कही जाती 
` हं। वंदिक मतो म यह्‌ अत्यन्त श्रेष्ठ ओर शवितसम्पन्न ह । 
गायत्री के प्रारम्भे भुभुवः स्वः, जो तीन व्याहतियां है, उनका 


> 
१1 








|| 
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महत्व वेदो मे वणित ह । गायत्री मंत्रमें भुभुवःस्वःयेजो 
व्याहतियां हैँ, इनमें तीन देवा (ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश) तीन ¦ 
अग्नि । दक्षिणाग्नि, गाहंपत्याग्नि ओर आहवनीयाग्ति), लीन 
लोक (स्वर्ग मत्यं जौर पाताल) --पृथिव्यन्तरि्नं यौः (शतपथ. 
ब्राह्मण तीन प्रकृति । सात्विकी, राजसी ओर तामसी ओर तीन 
काल (भूत, भविष्य ओर वतमान) की भावना विद्यमान हं 
जो गायत्री मंत्र के उपासक की रक्षा करती हं । गायत्री कोः 
वेदो की माता भी कहा गयादह्‌) [५6 
यथा च मधुपुष्पेभ्यो घृतं दुर्धाद्रसासयः। 
एवं हि सवेवेदानां गायत्रीसार उच्यते । 

जिस प्रकार पृष्पोंका सार मधु, दुग्ध का सारघीओर 
रसका सार भीतरी शक्ति है, उसी प्रकारवेदोंका सार गायत्री 
कहा जाता हं । वेदोंमेजोसार दहः वह गायत्री मे विद्यमान 
है । गायत्री व्रिशक्तिस्वरुपिणी ह । अतएव तीन काल की 
सन्ध्योपासना मे गायत्री का तीन ल्पोंमेध्यान किया जाता दहे 
ब्रह्ममुप मे गायत्री का, विष्णुरूप मे सावित्री का ओर रुद्र रूपः 
मे सरस्वती का वही पूर्वहूं मे गायत्री, सध्याह मे सावित्री, 
सांयकाल मे सरस्वती ओर तीनों कालों मे सन्ध्यानाम से 
णास्त्रो मे वतलायी गयी ह । प्रातःकालमे गायत्री रविमण्डल. ` 
मध्य-स्थित हँ । रक्तवर्णा ह, दो भुजाणं दै, रुद्राक्ष, सूत्र-कमण्डल' | 
धारण क्ये, हंस पर सवार है ब्रह्माणी कुमारी अवस्थासे 
युक्त हैँ ओर ऋग्वेद के द्वारा प्रतिपादित है। मध्यान्हकालमें 
सावित्री रविमण्डल-मध्यस्थिता है, कृष्ण-वर्ण है, चार भृजा- 
धारिणी हे, विनेत्रा हं हाथो मे. शंख-चक्र-गदा-पदम लिए. 
गरुड पर आरुढर्है । युवतो ओर वैष्णवा हैँ । यजवंद से उद्धत 
है । सायंकाल मे गायत्री का -नाम सरस्वती हं, रविमण्डल . ` 


\ 
# 
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मध्यस्थिता है, शुक्लवर्णा हं चतुभजा ्है। हाथों मे चिशल 
डमरू, पाश एवं पात्र लिए हैँ । वृषभ पर आरुढ हैँ, यह रुद्राणी 
चृद्धा है ओर सामवेद दारा वणित है । 

` गायत्री की उपासना के अनेक भेद है । इनमे गायत्री की 
-जपात्मक, पाठात्मक ओर हवनात्मक उपासना विशेष हे । 
गायत्रो-मंत्र का जाप करना जपात्मक गायत्री के स्तोत्र आदि 
का पाठ करना पाठात्मक ओर गायतीसे हवन करना ह्वना- 
त्मक कहीं जाती हैँ । इनमे गायत्री की जपात्मक उपासना 
सवश्रष्ठ वतलायी गयी हं । भगवान कष्ण ने "यज्ञानां जप 
ज्ञोअस्मि' एसा कहा हे, वह गायत्री-जप के सम्बन्ध मेही 
कहा ह्‌ । 

उपासना मे “उप” ओर “आसना” ये दो शब्द है । उप ` 

करा अथं समीप ओर “आसना"' का अथं स्थित हं । 


प्रत्येक जाति ओर सम्प्रदाय मेंकिसी न किसी रूपमे 
उपासना प्रचलित हं । उपासना के विना कोई भी जातिया 
सम्प्रदाय कौ आत्मोन्नति संभव नहीं। इसलिए प्रत्येक 
सम्प्रदाय मे उपासना को व्यवस्था की गयी. हं । उपासना के 
दारा साधक अपने ईष्ट से निकटता स्थापित करता ह्‌ं। 
उपासना के द्वार साधक शांति प्राप्त करता है। 


वेदो मे अनेकं प्रकारकी उपासनाओं का विवरणमिलता है 
-किन्तु इन सभी में गायत्री की उपासना का महत्व माना गया हैँ 
गायत्री को उपासना मेँ गायत्री'मंत्र काजपकियाजाताहे मंत्र 
'परमेरवर की स्तुति ह । अतः गायत्री मंत्र के जप से परब्रह्मा की 
स्तुति होती हं । नित्य, नैमिचिक ओौर काम्यकर्म की सिद्धिके 
लिए गायत्री से बढ़कर ओर कोई मंत्र नहीं है । गायत्री मह्‌ातंत्र 
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ह । यह सर्वसिद्धि दाता ह । इसके प्रभाव से साधक जो चाहे. 
वह्‌ प्राप्त कर सकता हं । | 

हमारे ऋषि गीतम, कणाद, वशिष्ठ, अंगिरा आदिनं 
गायत्री-मंत्र की उपासना द्वारा दही आलौकिक शक्ति प्राप्त को 
थी ) वे गाथज्री-मंजके प्रभाव से जिसकोजो वरदान देदेतेथे,. 
वह अवद्य पूरा होता था। गायत्री के प्रभाव से ही महषिः 
वशिष्ठ ने विहवामित्र के समस्त शस्तरास्तो को नष्ट कर विजयः 
प्राप्त कीथी। गायत्रीके प्रभाव से ही राजपि विश्वामितवनेः 
“ब्रह्मपि” पद प्राप्त कर नृतन सृष्टि रचने की शक्ति प्राप्त कर 
लीथी। गायत्री के प्रभावि ही दुर्वासा आदि ऋषियोनेः 
अद्भुत पराक्रम प्राप्त कियाथा। 


गायत्री के जप से साधक धार्मिक, आस्तिक ओर भक्त वन 
जाता है । गायत्रीके जपसे साधक की आत्मशुद्धि होती हे। 
आत्मशुद्धि होने से साधक आत्मज्ञान प्राप्त करता ह । आत्म 
ज्ञान प्राप्त होने पर साधक गायत्री का दशेन कर मुक्तहौ 
जाता है । गायत्री के जप से साधक की शक्ति बढती है। 

गायत्री मंत्र के जपसे साधक शारीरिक रोगों ओर मान 
सिक चिन्ताओं से मुक्त रहता है । गायत्री के जप से साधकः 
दीर्घजीवी होताहै। गायत्रीके जाप से साधक धमे, अथे, काम 
ओर मोक्ष की प्राप्ति करतादहै) गायतरीके जाप करने वाला 
साधक इहलोक ओर परलोक मे सवेमाम्य ओर सवंपूजित होता 


गायत्री की उपासना से साधक परमात्मा का सान्तिध्य्‌ः 
प्राप्त करता है-- 


गायव्युपासनाकरणादात्मशक्तिस्तु लभ्यते । 
प्राप्यते कमशोऽजस्य सामीप्यं परमात्मनः ॥ 














‰५४ ू गायत्री मन्त्र साधना 


गायत्री को उपासना करने से मनुष्य आत्मशवित की प्राप्ति 
करता हे । परचात वहु अजन्मा परमात्मा का सान्निध्य प्राप्त 
करता हे। ९ 


गायत्री को उपासना से साधक सवंखल्विदं ब्रह्य “अहमात्मा 
ब्रह्मा ब्रह्मा वेदम्‌ ओर एकमेवाद्वितीयम्‌ आदि महावाक्यों का 
सच्चा अथं प्राप्त करता है । 


` गायत्री कौ उपासना से साधक मे सदबद्धि, सद्विचार ओर 
सदधमं का. जन्म होता दै। गायत्रीकी उपासना से साधक 
जी वनपयंन्त सवंविध सुखो को भोगता है ओर मृत्यु के उपरान्त 
"परम पद को प्राप्त करता हे । गायत्रो को उपासना से मनुष्यके 
समस्त पापों का उन्मलन हो जाता है । गायत्री कौ उपासनासे 
मनुष्य समस्त प्रकार के रोग, शोक, चिन्ता, आधि-व्याधिसे 
-मुक्त हो जाता है । गायत्री की उपासना से सिद्धियां प्राप्त होती 


। हे 
गायत्री के उपासक पर भूतप्रेत, पिशाच, यश्च आदिक 
वश नहीं चलता है। गायत्री का उपासक ग्रहों की बाधाओंसे 
भीदूरहो जाताहै। गायन्ती का उपासक दीर्घायु, लक्ष्मी 
सत्पुत्र, सत्कीति ओर सत्प्रतिष्ठा प्राप्तकरताहै। गायत्री का 
उपासक भयंकर रोगो से ग्रस्त नहीं होता । अगर रोगग्रस्त होता 
 -भीहेतो उसे डाक्टर कोशरण नहीं लेनी पडती टै ¦ गायत्री कीं 
अद्भुत महिमा दहै। वह साता की तरह सम्मानित दहै 
गायत्री समस्त मानवो का कल्याण करने वाली, शोक को 
हरने वाली, जन्म-मरण के सन्ताप एवंदुःखतरगों कोहुरने 
वाली, मोक्ष को देने वाली, चारोंवेदोंके मातु रूपकोधारण 
0 . 3 करने वाली, समस्त प्रकार के वरदानों कोदेने वाली, सभी 


¢ 


न ज न 
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कष्टों को दरूर करने वाली, पीड़ा का नाश करने वाली, प्राणियों 
मे विद्यमान रहने वाली, ओर ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव के रूप कों 
धारण करने वाली है । 

गायत्री के अधिष्ठाता भगवान आदित्य रहै, जो अपने 
-साधक को सद्बुद्धि प्रदान करते हैँ । अतः भगवान सूयं से धियो 
यो नः प्रचोदयात्‌ के द्वारा सद्वुद्धि कौ प्राप्ति के लिए प्रधना 
की गयी है। मनुष्य में सद्बुद्धि का होना परमावश्यक हे। 
सद्बुद्धि की प्राप्ति गायत्री की उपासना से ही होती है । जो 
साधक विधिपूरव॑क गायत्री की नियमित उपासना करता है, उसे 
गायत्री माता सब कुछ प्रदान करती है । वह्‌ अपने जीवन मे 
सफल रहता है । 


अब मँ पाठकों की जानकारी ओर साधना हेतु कुछ प्रमुख | 


गायत्रियों का विवरण प्रस्तुत कर रहा ह । आशा ही नहीं 
अपितु पूणं विश्वास है साधक गण भरपुर लाभ उठायेगे । 
गणेश गायत्री --अक्षर- तत्‌, देवता गणेश जी ।४ 
प्रभाव-गणेश ऋद्धि-सिद्धि के देवता हैँ । विष्न-विनाशक 
है । सफलता के अधिष्ठाता हैँ ओौर शीघ्र प्रसन्न. होने वाने 
ड । | 
` हर शभ कायं में सर्वप्रथम गणपति की पूजा करनी होती 
हे । इससे वह कार्थं निविध्न पूणं होता है । वह बुद्धिमान मे 
रेष्ठ हैँ ओौर ज्ञान के भंडार हं । 
संतर...ॐ एक दंष्ट्राय विद्महे, वक्रतुण्डाय धी महि । तन्नो 
-बद्धि : प्रचोदयात्‌ ॥ 
= नूर्षिह गायत्री-अक्षर- स, देवतः नु सिह । 


व्रभाव- नृसिंह शकत सम्पन्नता के देवता हे । प्रहलादं क 
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रक्षाथं अवतरित होकर हिरण्यकश्यप का संहार किया था। 
पुरुषाथं मे सफलता देनेमे समर्थं है। वीरता, ओज, शौर्यं 
पराक्रम, शक्ति, सामथ्यं, जय, धेयं प्रदान कर अधैर्य, कायरता, 
पराजय, निबेलता का नाश करते हैँ । जातक को आतकसे वचा 
कर रक्षा करते हे। 

मत्र ॐ अग्रनुसिह्‌।य विद्महे, वजनखाय धीमहि । तन्नो 
न सिह प्रचोदयात्‌ ॥ 

अग्नि गायत्री-अक्षर-भ, देवताःˆ-अमिनि। 

प्रभाव-तन, मन, इन्द्रियो, प्राण सव मे चंतन्यता प्रदानः 
करती है । पापों का नाश करती है। यह शक्ति के अधिष्ठाता 
` देव है । ऊष्णता, तेज, पराक्रम, प्रकाश, दक्षता प्रदान करते हैँ । 

मत्र--ॐ महाज्वालाय विद्महे, अग्निदेवाय धीमहि ॥ 
तन्नोअग्निः प्रचोदयात्‌ । 

इन्द्र गायत्री--अक्षर - ग, देवता - इन्द्र । 

प्रभाव - शत्र, से रक्षा, यह्‌ रक्षा के अधिकारी टै । प्रशा- 
सनिक कार्यो मे सफलता, रोगों का नाश कर उत्तम स्वास्थ्य 
बरदान करने मे समथं हँ, चोर डाकृ्‌, शतु, भूतःप्रेतादि से रक्षा 
कृरते हे । 

मत्त - ॐ सहत्र नेत्राय विद्‌ महे, वज्रहस्ताय धीमहि । तन्नो 
इन्द्रः प्रचोदयात्‌ । | 

सरस्वती गाधत्री-अक्षर-सरस्वती । 

व्रभवे- ज्ञान-विज्ञान, स्मरण शवित को अधिष्ठात्री हंस- 
वाहिनी सरस्वती हैँ । इनकी उपासना से ज्ञान, विज्ञान, विवेक, 
सोचने-समञ्चने की क्षमता, सही निर्णय लेने की क्षमता, बद्धि- 
9... 3 वेचारिकता प्रदान करती हं । ` 


र प 
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मंत्र-ॐ सरस्वत्यै विद्महे, ` ब्रह्यपृत्ये धीमहि । तन्नो 
सरस्वतीः प्रचोदयात्‌ । 

दुर्गा गायत्री --अक्षर- व, देवता - दुर्गा । 

प्रभाव - दुर्गा शत्रु-सहा रक, दमन-शक्ति की अधिष्ठात्री हं । 
विष्न-बाधाओं पर विजय प्रदान करती है । दुष्टो का बल क्षीण ` 


करने वाली, शत्रहन्ता तथा अहंकार, को चूरकरनेवाली दहै 
तथा साधको को शक्ति प्रदान करती हे। 


मेत्र-- ॐ गिरिजायं विद्महे, शिव प्रियाय धीमहि । तन्नो 
दुर्गाः प्रचोदयात्‌ । 

हनुमान गायत्री --अक्ष र- स्य, देवता-- हनूमान । 

प्रभाव--कमं के प्रति निष्ठा, शवित, स्वामी शक्तिके 
अधिष्ठाता हैँ । ये अपने साधको को शक्ति, सामथ्यं, निबेल की 
रक्षा का गण, भवित, आत्मविरवास, निष्ठा, विवेक, निडरता, 
ब्रहयचयं ब्रत पालन को शक्ति प्रदान करते हैँ । 


मंत्र-ॐ अंजनीसुताय विद्महे, वायुपुत्राय धीमहि । तन्नो 
मारुति प्रचोदयात्‌ । 

पृथ्वौ गायत्री - अक्षर--धी, देवता- पृथ्वी | 

प्रभाव-- सहनशीलता, कष्ट-सहिष्ण॒ता, धेयं, धारण-शक्ति 
की अधिष्ठात्री है। इनकी उपासना से प्राणियो मे कत्तेव्य-निष्ठा 
गंभीरता, क्षमा का गण, {घधेयं, दृढता भारवहन करने कीं 
शक्ति का प्रादुर्भाव होता हे। 

मेत्र--उॐ पथ्वोदेग्ये विद्महे, सहुत्रभये धीमहि । तन्नो 
पथिवी प्रचोदयात्‌ । 

सुयं गायत्री -अक्षर-- म, देवता- सूयं । 
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“` प्रभाव- सूये ओज, नेत्र एवं प्राण-शक्ति के अधिष्ठाता 
हं । इनके प्रभाव से स्वास्थ्य लाभ, निरोग्यता, तेजस्विता, शक्ति 
` दीघं जीवन, प्राण-शवित, विकास का लाभ होता है; 


मंत्र-ॐ मस्कराय विद्महे, दिवाकराय धीमहि । तन्नो 
सूये प्रचोदयात । 

राम गायत्री-अक्षर-हि, देवता-राम। 

प्रभाव राम, मर्यादा के अधिष्ठाता हैँ । धम-रक्चक, मात्‌- 
पिता भक्त, शत्रू-संहारक, सौम्य, शील, संयम, मित्रता के रक्षक, 
 धेय-शीलता, अविचलित, सभ्यक्‌ भाव आदि गृण को प्रदान 
करते हे । ¦ 

मत्र--ॐ दशरथये विद्‌ महे, सीतावल्लभाय धीमहि । तन्नो 
रामः प्रचोदयात्‌ । | 

सीता गायत्री अक्षर धि, देवता-सीता। 

प्रभाव-तप को अधिष्ठात्री है। पवित्र भावसे, सात्विक 
वृत्ति से, एक-निष्ठता से तपोनिष्ठा बनाती है । इनके प्रभाव 
से प्राणी आध्यात्मिक उन्नति के मागं पर अग्रसर होता है। 

मंत्र-ॐ जनकनन्दिन्ये विद्महे, भूमिजायं धीमहि । तन्नः 
सीता प्रचोदयात्‌ । 

चन्र गायत्री-अक्षर-यो, देवता-- चन्द्र । | 

प्रभाव चन्द्रमा मनका सौन्दयं, शीलता, शान्ति का 
देवता है । इनके प्रभाव से चिन्ता, कण्ट, क्रोध, हिसा, उद्विग्नता, 
कट, निराशा, पाखंड, अधेयं, निराशा,. क्षोभ, लोभ, मोह, 
अत्याचार, तुष्णा, आदि, काशमन होताहै तथा जीवनम 
सुख, आनन्द, शुभता प्राप्त होती है । 


कि 
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मत्र--ॐ धी रपुत्राय विद्महे, अमृतत्वाय ` धीमहि । तन्न- 
इचन्द्रः प्रचोदयात्‌ । | | 

यमं गायत्री--अक्षर-यः-देवतायम । ` 

प्रभाव- काल विति का नियामक है! समय को पहचान 
कर कायं करने, मृत्यु भयसे निडरता, कायं स्फति, च॑तन्यता 
जागरुकता आदि शक्तियों को प्रदान करने मे समथं हे । । 

मत- ॐ सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि । तत्नो ` 
यम प्रचोदयात्‌ । 

ब्रह्मा गायनी -अक्षर- नः देवता- ब्रह्मा । 

प्रमाव-- ब्रह्मा उत्पत्ति कारकः है। उत्पादन, ऊर्जा सुजन के 
अधिष्ठाता है । स॒ष्टि रचना, जड़ व चैतन पदार्थो का उत्पादनं 
करनेकी. शक्ति प्रदान करतादहे। 

मत्र १ -ॐ वेदात्मनं च विदमरहे हिरण्यगर्भाय धीमहि । 

तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्‌ । । 

मंत्र २-ॐ चतुमुःखाय विद्महे, हंसाखाय धीमह । तन्नो 
ब्रह्मा प्रचोदयात्‌ । 
, बरुण गायत्ी--अक्षर-प्र, देवता--र्वरुण । 

प्रमाद वरण जल शक्ति, रस शक्तिके स्वामी है । इतके 
प्रभाव से स्नेह, प्रणय की वद्धि होती है। प्राणी मे भावुकता 
कोमलता सरलता, दया, ममता, मोह, मधुरता, कला, ललित 
आदि भावों का जन्म होता है तथा जीवन मे आनन्द-लहर 
लेता हे । 
, मंत -जलविम्बाय विदमहे, नीलपुरुषाय धीमहे । तन्नो 
करुणः प्रचोदयात्‌ । | । 

नारायण गायत्री--अक्षर- चो, देवता- नारायण । 
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प्रभाव- प्रशासन के कार्यो मे सफलता, आदर्शो का 
निरूपण । ये आदशं शक्ति के अधिष्ठातादहैँ। महत्वारकक्षा, 
उत्कृष्टता, उन्नति, ऊ चा उठने, धमेज्ञता, धाभिकता, भक्त, 
सद्‌ चरित्र, चारित्रक निमंलता, स्वच्छता, शुभ कर्मोके प्रति 
लगनशोलता का विकास होता है । 


मंत्र-ॐ नारायण विद्महे, वासुदेवाय धीमहि। तन्नो 
नारायणः प्रचोदयात्‌ । 

हयाग्रीव गायत्री अक्षर -द, देवता--ह्याग्रीव । 

प्रभाव- साहस, शक्ति, भय-नाश, के देवता हैँ । जिवन मे 
उत्साह, वीरता, ओज उत्साह, शोय, पुरुषाथं की प्राप्ति 
होती हे । 

मंत्र -ॐ वाणीडव राय विद्‌ महे, ह्याग्रीवाय धीमहि । तन्नौ 
हयग्रीवः प्रचोदयात्‌ । 

हंस गायत्री-अक्षर- या, देवता- हंस । 

प्रभाव-यह विवेक के देवता हैँ । इनके प्रभाव से विवेकं 
का विकास होता है। यह सत्‌-असत्‌ का दूरदशिता, उत्तम 
संगति, आहाहरःविहार, यश, कीति, प्रतिष्ठा, सन्तोष का 
गुण प्रदान करता है। 


मव्र-3 परमहंसाय विद्‌ महु, महाहंसाय धीमहि । तन्नो 
हसः प्रोचदयात्‌ । 
तुलसी गायत्री-अक्षर- त, देवता- तुलसी । 


ब्रभाव-परमाथं सेवा सत्कार्यो कीप्रेरणा, पापियोंका 
उद्धार, प्राणी की सेवा में शान्ति, दुःख निवारण पवित्रता आदि 
काफल प्राप्त होता है। 
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मव्र-- उ श्री तुलस्य विद्महे, विष्णुप्रिचायं धीम्‌ हि । तन्नो 
चन्दा प्रचोदयात्‌ । 

लक्ष्मी गायद्री--अक्षर- ण्यं, देवता- लक्ष्मी । 

प्रभाव-- धन, धान्य, एेदवयं, आनन्द, व्यापार, पद, यश, 
भौतिक सुख-युविधाए देने मे समथं है । इनका उपासक दरिद्रता 
से्टकारापा लेता दहै। 

मत्र--ॐ महालक्ष्यं विद्महे, विष्ण प्रियायै धीमहि । तन्नो ` 
नलक्ष्मोः प्रचोदयात । 

विष्ण गायत्री -अक्षर- वि देवता--विष्ण्‌ 

प्रभाव लक्ष्मी नारायण जगत्‌ के पालन कर्ता, भरणः 
पोषण करने वाले, गृहस्थ में एेश्वयं देने वाले एवं जीव मात्र के 
रक्षक, आजीविका देने वाले, सफलता देने वाले हैँ । 

मतर--ॐ> नारायण विद्महे, वासुदेवाय धीमहि । तन्नो 
विष्णुः प्रचोदयात्‌ । 

शिव गायत्री अक्षर ` तुः देवता- शिव । 

 प्रभाव--शिव कल्याणकारी, शीघ्र प्रसन्न होने वाले 

कल्याण शक्ति के अधिष्ठाता, मोक्षकारी, शत्रू-नाशक, उपद्रवो 
के भजक, भत-प्रेत-पिशाच राक्षस सभी सेरक्षा करते है। 
अनिष्टां कानाग कर पतनसे रक्षा करतेहैं। 


मत्र - ॐ महादेवाय विद्महे शद्रमूतंये धीमहि तन्नः शिवः 
प्रचोदयात । 
कृष्णा गायत्री- अक्षर- व, देवता- कृष्ण । 


प्रभाव- कृष्ण योग के ओर योग-शक्ति के अधिष्ठाता है। 
श्राणी को कम॑, ज्ञान, आत्म-निष्ठा, स्वनियत्त्रण, आनाशक्ति, 
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वंराग्य, सरसता ` एवं सौन्दयं प्रदान करतें! कमं निरन्तर, 
निर्बाध गति से करते रहने को प्रेरणा देते है । | 
मत्र--ॐ देव कोनन्दननाय विद्‌ मह्‌, वासुदेवाय धीमहि । 
तन्नोः कृष्णः प्रचोदयात्‌ । | 
राधा गायत्री --अक्षर रे, देवता राधा, 
प्रभाव- राधा प्रेमकीदेवीहैं। भक्तों कोप्रेन, शवित 
देकर द्वेष, गतरता, बेर, विरोध, घणा, वैमनस्य पाखण्डपूणे 
आचरणसे दुर करती है। सद्‌गृहस्य बने रहने की शक्त प्रदान 
करती हे । 2. {५ 
मत्र-ॐ वुषसानुजाय विद्‌महे, कृष्णा प्रियायै धीमहि । 
` तन्नो राधा प्रचोदयात्‌ । । 


विवाभिच्र संहितोकत गायनी कवच 


अव साधको के लाभाथं विश्वामित्र संहितोक्तं गायत्री 

कवच प्रस्तुत है । इस पाठ को प्रारम्भ करने से पहले विनियोगं 

तथाध्यात करना परमावश्यक है । विनियोग में पहले दाहिने 

हाथ मे जल, रोली, गन्ध, चावल, दक्षिणा, पुष्प लेकर पढें इसके 

बाद जल को छोड़ दे । 
विनियोग 

ॐ अस्य श्री गायत्री कवचस्य ब्रह्मा ऋषिर्गायत्री छन्दौ 
गायत्रो ॐ भूः बीजम्‌, भूवः शितः, स्वः कोलकम्‌ गायत्री 

यथं जपे विनियोगः।  .¦ | 
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` धयानम्‌ 
पञ्चवक्चां दशभुजां सूयं कोटि समप्रभम्‌ । 
सावित्रः ब्रह्मवरदां चन्द्र कोटि-सुशोतलाम्‌ ॥ 
त्रिनेत्रां सितवक्वां च मुक्ताहार विराजिताम्‌ । 
व राऽभयां कुशाक्शां हेम पावराक्षमालिक्ाम्‌ ॥ 
शंख -चक्राऽ्ज-युगलं कराभ्यां दधती पराम्‌ । 
सित पंकज संस्था च हंसारूढां सुखार्मिताम्‌ ॥ 
अथति जो श्री गायत्री देवी पंचसमूख वाली एवं दश भुजा 


युक्त है, जिनकी कांति करोड़ों सूयं के ससान है तथा जो 
सावित्री वतब्रह्माकोभीवर देने में सक्षम हैं। 


जो करोड़ों चन्द्रमाओं के समान शीतल है । -जिनके त्रिनेत्र 
है तथा स्वच्छ मुख-मण्डल है । जो मुक्ताहार से विभूषित हे। 
जिनके दोनो हाथो मे वर, अभय, अकृश, कश, स्वण पातर" 
अक्षमाला, शंख, चक्र, ध्वजा शोभायमान है जो प्रत्रह्मा स्व- 
रूपिणी है जो उवेत कमल के आसन पर विराजमान हे । गुध्र- 
वणे हंस जिनका वाहन है ओर जिसके मुख-मण्डल पर सदव ¦ 
मस्कान रहती 

ध्यात्वैवं मनसाम्भोजे गायत्री कवचम्‌ जपेत्‌ ॥ 

उस श्री गायत्री माता के स्वरूप का ध्यान कर कवच का 

श्रद्धापूवेक पाठ करे । | 


ब्रह्मो वचं 


विर्वामित्र ! महाप्राज्ञ ¦ गायत्री गवचं श्र.णु। 
यस्य विज्ञान मात्रेण तरं लोक्यं वशयेत क्षणात्‌ ।। 


ब्रह्मा जी बोले--है महाप्राज्ञ विदवामित्र ¦ तुम गायत्री 
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कवच को सुनो । जिसके जानने मात्र से साधक तीनों लोकोंको 
अपने वशीभूत कर लेता है । 

सावित्री मे शिरः पातु शिखायाममृतेदवरी । 

ललाटं ब्रह्य दैवत्या भ्रवौ मे पातु वेष्णवी ॥ 

कणौ मे पातु रुद्राणी सूर्यां सावित्रिकाऽम्बिके । 

गायत्री वदनं पातु शारदा दशनच्छदौ ॥। 


अर्थात्‌ सावित्री मेरे सिरे को रक्षा करे। अमतेश्वरी मेरी 
शिखा की रक्षा करें ब्रह्य देव्या मेरे भाल कौ रक्षा करें ।' 
वैष्णवी मेरे ओौहो को रक्षा करें । रुद्राणी कानोकी रक्षा करे। 
सूयं में रहकर समस्त प्राणियों कौ सुजनहार मां भगवती मेरे 
नेत्रो की रक्षा करें तथा गायत्री मेरे मुख की रक्षा करें तथां 
शारदा मेरे मसूढों की रक्षा करें । 
द्विजान्‌ यज्ञप्रिया पातु रसनायां सरस्वती । 
सांख्यायनी नासिका मे कपोलौ चन्द्रहासिनी ॥ 
चिबुक वेदगर्भा च॒ कण्ठं पात्वघनाशिनी। 
स्तनौ मे पातु इन्द्राणी हदय ब्रह्मवादिनी ।। 
उदर विश्व भोक्री च नाभौ पातु युरप्रिया | 
जघन दारसिही च पृष्ठ ब्रह्माण्डधारिणी || 
पावा मे पातु पद्माक्षी गुह्य गो पोप्वरिकाऽवतु । 
 अर्वोड काररूपा च जान्वोः सन्ध्यात्मिकाऽवतु 
अथं है- यज्ञप्रिया मेरे दातो की रक्षा करे । सरस्वती मेरी 
जिन्हा की रक्षा करें । साख्यायनी मेरी नासिका की रक्षा करे। 
चन्द्रहासिनी मेरे कपोलों की रक्षा करं । वेदगर्भा मेरी टोदी 
की रक्षा करे। अधनाशिनी मेरे कण्ठ को रक्षा करे । इन्द्राणी 
मेरे स्तनो की रक्षा करे तथा ब्रह्मवादिनी मेरे हृदय की रक्षा 








¶ 
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करे । विक्वभोक्वी मेरे पेट की रक्षा करं । सुरप्रियामेरो नाभो 
की रक्षा करं । नारसिंही मेरी जांधों की रक्षाकरं तथा 
ब्रह्माण्डधारिणी पीठ की रक्षा करें। पद्माक्षौ मेर दोनों 
पावो की रक्षा करं। गोष्वरिका मेरे गुहांगों कौ रक्षा करं । 
ऊंकाररूपा मेरे दोनों उरु की रक्षा करं । सन्ध्यात्मिका मेर जानु 
अर्थात्‌ घृटनों की रक्षा करें । 
जंघयोः पातु चाक्षोभ्यां गुल्फयो्र हयशीषका । 
सूर्या पदद्वयं पातु चन्द्रा पादांगुलीषु च ॥ 
 सर्वाडग वेद माता च पातु मे सवंदाऽनधा । 
इत्येतत्‌ कवचं ब्रह्मन्‌ ! गायश्याः सवं पावनम्‌ ॥ 
अथं है- अक्षोभ्या मेरे जांघों की रक्षा करे । ब्रह्मशीषका 
गल्फ की रक्षा करे । सूयं मेरे दोनों पैरों की रक्षा करे । चन्द्र 
मेरे पैरो की अंगुलियों की रक्षा करे। सम्पूणं पापो का नाश 
करने बाली वेद माता सदैव हमारे अंगों को रक्षा करे । यह्‌ 
गायत्री कवच सब प्रकार से पवित्र करने वाला हे। 


ण्यं पवित्र पापघ्नं सवंरोग निव्रारणम्‌ । 
त्रिसन्ध्यं यः पठेद्‌ विद्वान्‌ सर्वान्‌ कामानाप्नुयात्‌, ॥ 
सववंशास्तरार्थतत्वज्ञः स॒ भवेद्‌ वेदवित्तमः । 
सवं यज्ञ फलं पुण्यं ब्रह्मान्ते समवाप्नुयात्‌ ॥ 
अर्थं है यह गायत्री कवच पुण्य, पवित्र, पापनाशकं त 


रोगों का नाण करने वाला है। जो विद्वान प्रातः दोपहर एवं 


साय मे इसका पाठ करता है, उसके सव मनोरथ पूणं हो जाते 
है । वह्‌ सव शास्त्रों का तत्वज्ञ, जानकर ज्ञाता तथा वेदवेत्ता 
हो जाता है तथा समस्त यज्ञं का फल प्राप्त करके अन्तमे 


 ब्रह्मपद.कोप्राप्तकरताहै1. :  -.- 








: . . उपासना से पहले 
गायत्री काजाप आरम्भ करने से पूवं मनकोसात्विक 
बनाना परम आवद्यकदहै। जप मेमन की चं चलता बाधकं 
होगीः। चित्त वत्तियो क निरोध .नहींः होगा.) मन को सत्वगृण 
प्रधान बनानेकेलिएस्वर योग का सहयोग लें । स्वर योग 
तेसी व्यवस्था ढै, जिससे सूर्य, चन्द्र आदि ग्रहों की. सहायतः से 
गवति की प्राम्ति हो जाती है! भारतीय योगियों को उनका 
पता था । आज सूक्ष्म ओर वेज्ञानिक ढंग से. खोज करने पर 
इनका महत्व उजागर हेआदै। ` | 
„ प्राचीन ऋषि मुनियों ने भी इसे महत्वपुणं योग घोषित 
किया दै । भगवान शिव इसके आविष्कारकर्ता माने गये है । 
भगवान शिव पावंतीसे कहते हैँ कि स्वरोदयमें कृयोग की 
कोई संभावना नहीं हौती है ओर इनकी सहायता से अशुभ कार्यः 
भी शभ हो जाते हँ । उन्होने तौ यहां तक कहा संपुणं शास्त, 
पुराणादि स्मृति ओौर वेदांग से यह श्वंष्ठद्ै। भगवान शिवने 
कहा हे कि जोलोगं स्वर के नियंत्रण की क्षमता को प्राप्त करते 
हं वह प्रकृति के गुप्त रहस्थो को समञ्चन की स्थितिमें हो 
जति हं । स्वर धमं वैजानिक निष्कर्ष पर आधारित है। आधु- 
निक विज्ञान के अनुसार चन्द्रमा समुद्र की लहरों को प्रभावित ` 
कर्‌. ज्वार भाटा उत्पन्न करता है । सूयं जलकणो को आकषित 
करते हँ । दोनों के सहयोग से यह. पृथ्वी पर लहराता समुद्र 
आंशिक रूपं से उड़कर चला जाता है । ओर आकाश मे जल 
भडार एकत्रित होता है, जिससे धरती का सिंचन होता है । 
अगर सूयं ओर चन्द्र अपने कार्यक्रम स्थगितकरद तो प्रलय 











गायत्री सन्तर साधना । ९७ 


आ जाये ओर एेसी समस्याए उत्पन्न हो जायें जिनका समाधान ` 
आधनिक युग के वेज्ञानिक भी करने मे असमथं रहं । सूयं ओर 
चन्द्र के अपने-अपने गुण हैँ । एक ऊष्ण है, दूसरा शीतल्‌ । जीवन्‌ 
मे दोनों गुणों की आवद्यकता रहती ह । भारतीय मनीषिथों 
की मान्यताह कि पिड ही ब्रह्मांड दहै) वही सव ब्रह्मांड केःसूयं 
चन्द्र पिडमें भी विद्यमान दहै । योगियों ने इसकी खोज की ओर 
पाया कि दयि स्वरसे संबंधित नाडी सूयं-शक्ति से ओत-प्रोत 
है ओर वि स्वरसे संबंधित नाडी मे चंद्रमा की शक्ति हे । वह 
पिडके ग्रहो को अपने अनुकल वना सकं तो प्रतिक्‌ल परि 
स्थितियां भी अनुकल हो जाती | 


उपासना की सफलता के लिए यम ओर नियम आवरयक 
हैँ । साधना नींवका काम करतीहै। गायत्री सिद्धिके. लिए 
भी यम ओर नियमों का पालन आंवद्यक है । जिस तरह भवनं 
निर्माण में नीव सुद्ढ़ बनाई जाती दहै, उसी प्रकार साधनामें 
यम-नियम को मजवत बनाने की दिणा मे पुरा-पुराध्यान देना 
पडता हे । 


स्वर-योग के योग-आचार्यो के अनुसार हमारी ताभिमें 
एक नाडी होती है, जो कृण्डली मार बेटी रहती है । उस नाडी 
से दस नाड्यां निकलती हैः जो शरीर के विभिन्न भागोको 
चन्द्र, पिगला को सूयं ओौर सुषुग्ना को वायु भी कहते ह । इडा 
स्थान बयि नासिका, पिगलाः का दयि नासिका ओर सुषुम्ना 
दोनों के मध्यमे है । हमारे जीवन मे यह तीन नाडियां महत्व- 
पूणं है । इन्दं अनुकल बनाकरअशभ को शुभमें वदला जा सक्तो 
है । दाये मेसूयं ओर वयि स्वरमें चन्द्रके गुणों की प्रधानतां 
रहती है । सूर्यं मे उष्णता ओर चन्द्र मेशीतला कौ गण 
है । उष्णता उत्पन्न .कस्वे)के लिए सूयं ओर, शौतलतां “विकास 
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"के लिए चन्द्र.स्वर उपयुक्त रहता है । पूजा उपासना, साधना, 
योगाभ्यास, दीक्षा, विद्यारम्भ, आदि कोड्‌ भी कायं हो, वह्‌ चंद्र 
स्वर मे करने चाहिए । उत्तेजक कार्यो में सूयं स्वर चलना लाभ 
-दायक रहेगा । गायत्री उपासना आरम्भ करने के पूवं स्वर का 
-परीक्षण कर लेना आवश्यक है । उपासना के लिए चन्द्र स्वर 
आवश्यक है । अतएव वाये स्वर को परखकर साधना शुरू 
"करे । 
योग-दशंन के अनुसार शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय ओर 
` -ईङवर ‰रणगति यह पांच नियम हैँ | 
शोच का अथं पवित्रता बनाये रखना है । बाह्य स्वच्छता 
"एक आवश्यक नियम है । मन ओर विचारों की शुद्धि के दारा 
ही आत्मिक उन्नति सम्भव है । मल्‌ दूबैलता रोग का चिन्ह 
ओर इसका अभाव शक्ति विकास का साधन दहै । योग दशनं मे 
-लिखा है “शौच से घणा । दूसरों से संसर्गं न करने की इच्छ] 
"होती है । चित की शुद्धि, मन की स्वच्छता, एकाग्रता इन्दियों पर 
विजय जीतना आत्म साक्षात्कार योग्यता, यह पाचों शोच हैं । 





` संतोष का अथं अपनी इच्छाओं को सीमित रखना, सवे तरह 
-कौ परिस्थितियों में प्रसन्न रहना ही संतोषहै । जो इच्छाओं 
कामनार्थं व तृष्णाओं के वश मेँ है, निरन्तर असंतोष कौ अग्नि 
-म जलते रहते है वह सदैव दुःखी रहते है । कष्ट सहना परिश्रम 
करना तपह । सर्दीगर्मी, सुख-दुख, भूख-प्यास मान पमानञदि 
करो सहन करना भी तप है। जिस तरह सौने को अग्निम तपा 
` सेही वह्‌ शुद्धहोता है, उसो प्रकार आंतरिक मलों को तप की 
गमी से पिघलाने से उनका नाश व शुद्धि होती है । जप का लाथ 
तभी होता है, जव वह एकाग्रतापुवेक क्रिया जाय ओर वृत्तिर्या 
अतम खी है । अगर जप-साधना मे माला धूमाने के साथ-साथ 
विचार भी धूमते रहं तो शवित का विकास नहीं होगा । ध्यान 
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की सफलता मे जप की सफलता निरिचत है । पूवे संस्कारोमेंजो 
काम, क्रोध, मद, लोभ, दवेष-ईर्षादि को भावनाय भरी पड़ी है 
उनको धीरे-धीरे समाप्त करना साधना की विरोषता है । शरीर 

की शुद्धि कर स्वच्छ वस्त्र पह्निकर साधना पर बेठना चाहिए । 

सिद्धासन बना कर सीधे ढंग से वेना चाहिए, मध्यान्ह को 
उत्तर की ओर, शाम को परिचम कौ ओर मुख करके बैठना 
चाहिए । मल-मूतर त्याग या किसी अनिवायं काये.के लिएवीचमेः 
उठना पड़ तो हाथ पैर धोकर पुनः बैठना चाहिए । साधक का 
आहार सात्विक होना चाहिए । तंत्र-सार के अनुसार मन की 
शुद्धि, पवित्रता, संयम, शौच, वैराग्य, मंत्राथं यह जप सिद्धि 
की प्रधान सम्पत्तियां हँ । अपविवता साधना मे बाधकं माने 


गए हँ । 


जपनतो बहत धीरे धीरे हों, ओर नही अधिक तीव्र 
स्वाभाविक गति से चलना चाहिए । सिद्धि के लिए मन, शिव, 
शक्ति ओर वायु का संयम आवश्यक है। साधना-स्थल को 
सात्विक रखना चाहिए । साधक को अपनी इन्द्रियो पर संयमः 
रखना भी आवश्यक है । जप के समय मंत्र के अथं काभी 
चितन करना चाहिए । मंत्राथं मे जिन गुणों का वणेन किया 
हो, वह गण हममे ओत-प्रोत हो रहे है, यह भावना दृढ करनी 
चाहिए । यही सिद्धि के लक्षण योग दशेन मे तथ्य का समथेनः 
हैकिमंत्रकाजप ओर अर्थं विचार करने पर लाभहोताहै। 
पूणं मनोयोग से साधना करने वाले साधक इस स्थिति तक 
पहुंच जते हैँ । जपके लिए उपयुक्त स्थान का होनाभी 
आवश्यक है । लिग पुराण के अनुसार घरमे किएजप का फल 
साधारण होता है । नदी तट पर किए जप का फल अनन्त होता 
, है पवित्र आश्चमं, देवालयो, पवत शिखर पर, देव-हूदय पर 
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समुद्र तट पर यह लाभ करोड़ गुना हो जातादै। ध्रव तारा, 
सूयं के अभिमूख होकर ओर गौ, अग्नि, दीपक ओर जल के 
सामने जप करनेकाभी फल श्रष्ठ माना गयाहै। जपम माला 
कौ भौ विरोष उपयोगिता है । तन्त्रसार के अनुकार अंगुलियों 
"प॒र मंत्र जप साधारण, पुत्र जीवाकौी माला से दस गुना, शंख 
सेस गना, मृगेसे हजार गुना, मणि ओर रत्नोंकीमालासे 
` दस हजार गुना, स्फटिक की माला से दस हजार गुना, मोती 
-की मालासे लाख गुना, सोने की मालासे करोड गुना, कुश 

ग्रन्थि की मालासेअरव गना जौर रुद्राक्ष सेजप करने से अनन्त 

गुना प्राप्त होता है । गणेश का जप हाथी दाति कौमालासे 
श्वेष्ठ माना गया है । कालिका पुराणमेमूगेकीमाला की सर्वं 
प्रकार की कामनाओं की पूति करने वाली, पुत्राजीवा की माला 
को पत्रदाता ओर समस्त पापों का विनाश करने वाली बत्त- 
लाया गया है । वैष्णव मंत्रो से तुलसी की माला ही श्रेष्ठमानी 
-गयी है । 


जप साधना में आसन भी विशेष महत्व रखता है । वस्त्र, 
पल्लव, तणा, पाषाण, वंशकुंश, कम्बल, कृष्णाजिन, व्याघ्र चमं 
आदि के आसनो को चर्चा की गई है। सात्विक उपासनामे कुश 
का आसन ही श्रेष्ठ माना गया हे अगर विनाआसन भूमि पर 


. बैठकर जप किया जाय, तो जप साधना मे उपाजित शक्ति के 
-पथ्वीमें प्रवेश करने की सम्भावना रहतीहै, इसलिए साधक 


को लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। 


गायत्री की साधना संध्या वन्दन के वाद की जाती है। 
यजुवंदीय, ऋग्वेदीय, सामवेदीय, सध्याये प्रसिद्ध मानी जाती 


है । सनातन धमं मतावलम्बी जनतां मेँ जो संध्या व्यवहार में 
-लाई जाती है, वह श्रू ति भौर स्मति दोनों के मिले-जुले मंत्रों से 
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बनाई गई है । गायत्री मंत्र से भी संध्या की जाती है जिसे ब्रह्मा 
संध्या को संज्ञा दी गड । | 11194; न 
शास्वों मे त्रिकाल संध्या करनेका विधानदहै, प्रातः व 
सा्यकालदो समय भी करली जायतो उत्तम है। इसकीभी 
सुविधा नहो तो प्रातःकाल एक समय तो करना ही चाहिए । 
ब्रह्म महतं मे उठकर शौच स्नानादि से . निवृत्त होकर ओर 
धुले वस्त्र धारण कर साधना पर बैठना चाहिए । 
यायत्री का सूयं से सीधा संबध है । अतः जिधर सूये हो उधर 
ही मुख कर साधना करना चाहिए । प्रातः पूवे को ओर, सायं 
परदिचम की ओर दोपहर को उत्तर कौ ओर मुख करना चाहिए 
कुश का आसन श्रेष्ठ माना गया है। शरीर पर कम सेकम 
वस्त्र हों । हाथ पोंखने के लिए कन्धे पर अंगोचा रख लेना 
` चादिए । संध्या के स्थान को नित्य प्रतिधो लिया जायतो 
अच्छा है । धूप अगरवत्ती जला देनी चाहिए ताकि वातावरण 
सुकासित हो जाए । पंच पात्र मे जल भरकर रख लं । पालथी 
मार कर सुमेरू दण्ड को सीधा रखकर संध्या के लिए बेठे । 
फिर आचमन करे। 


 आचमनका उदर्य त्रिविधा “दीं श्री,“ शक्तियो की 
आकर्षित करके धारणा करना है । इसका स्थूल .रूप तो दायं 
हाथ की हेली में थोड़ा जल लेकर तीन बार पान करने का 
है । इसका सूक्ष्म विधान ही महत्वपुणं है, जिसमें भावना शक्ति 
का उपयोग किया जातः है । प्रथम आचमन के लिए दाये हाथ. 
मे जल लेकर गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए यह भावना 
करे कि इसमें ही प्रधान सतोगुणी शक्ति जल मं जा गईं है ओर 
तंत्र पूणं होने पर उसे पीते हुए भावना करे कि सतोगुण से ओत- 
प्रोत इस जल को पीकर मेरे भीतर सतोगुण की मात्रामेभी 
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वृद्धि हो रही है । इसी प्रकार से दुसरे व तीसरे आचमन के साथः 
रजो गुण तसमोगुणी शक्तियों के जल मे प्रविष्ट होने कीं 
भावना करे। कधे पर रखे अंगो से हाथ-मुह पो लेना 
चाहिए । 
शिखा को जल से भिगोकर उसमे गांठ लगा लेनी चाहिए 
गांठ लगते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण करते रहन ए चाहिए । 
ओर यह्‌ भावना करनो चाहिए कि मस्तिष्कं के विद्यत के 
भण्डारमे हर समय विचार संकल्प ओर शक्ति परमाणु जो 
बाहर निकलकर आकाश मे उड़ते रहते हँ, वह्‌ रुक गये है । 
जप के वाद शिखा मुक्ति निम्नं मंत्रसे करे - । 
फिर प्राणायाम करे । इस क्रिया से विरवव्यापी प्राणतत्वः 
को अन्दर खींचकर धारण क्रिया जाता दै 
वायु को भीतर खींचते समय ॐ भूः भुवे स्वः का मानसिक 
उच्चारण करना ओर भावना करे कि वायु के साथ विङव- 
व्यापी चैतन्य प्राण शक्ति मेरे भीतर प्रविष्टहो रही है ।वायु 
को धीरे-धीरे खीचना चाहिए ओर यथा शक्ति भर लेना 
चाहिए । अन्तर कुम्भक मे “तत्सवितुवरेण्यं'” का पाठ करते 
रहना चाहिए ओर यह भावना करनी चाहिए कि तेजस्वी प्राण 
शक्ति को भीतर खीचनेसे चारो ओर शक्तिकासंचारहोरहा 
है ओरमे शक्तिकापृजबनता जा रहा हूं। रेचक मे भर्गो 
देवस्य धीमहि का जप करते हृए यह भावना करे कि सतोगुणी 
शक्तियो के आगमनसे मेरे पापों का नाश हो रहाहैओौर 
वायु के साथ बाहर निकलते जा रहे है बाह्य कुम्भक में धियो 
यो नः प्रचोदयात का मानसिक उच्चारण करते हए यह्‌ भावना 
करे कि आसुरी शवितयोंके नाशसे अव मेरा शरीर पवित्र 
हो गया है ओर उनके प्रविष्ट होने कामागं बन्द हो गया है ।. 





। 
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इन भावनाओं के साथ किया गया प्राणायाम लाभदायक होता 
है । यह प्राणायाम को विधि दहै । संध्या मे पांच प्राणायाम करने 
का विधान दहे। 


गायत्री सतोगुणी शक्ति कौ प्रतीक है। उसके आह्वान से 
पापों, दुष्प्रवत्तियों, दुर्भावनाओं का विसजंन होता है, वैसे सूयं 
रुपी प्रकाश के आगमन से अन्धकार अपने अषप चला जाता 
एेसे ही भावना अघमषेण त्रियामे की जाती है। यह क्रिया 
सध्यामे गरीर,प्राणव मन कै त्रिविधि पापो के विनाशक 
लिए तीन बारकी जाती है। 


सवप्रथम दाये हाथ मे जल लेकर ॐ भरुः भुवः स्वः का 
उच्चारण । इसे दाये नासिका से छः अंगुल दरी पर रखना 
चाहिए ओर वाये हाथ के अंगूठे से बायीं नासिका को बन्द कर ¦ 
देना चाहिए । अव ^ तत्सवितुवेरेण्य का उच्चारण करते हृए 
सांस भीतर खींच ओर भावना करं कि गायत्नी कौ सतोगुणी 
शक्ति का सांस के साथ प्रवेश हो रहा है। अव `बायीं नासिका 
से वाये अंगूठे को हटा दँ उससे दायी नासिका को सामने से 
बन्द करे । दायीं हाथ की हथेली को बायीं नासिका के सामने 
ले जायें, भर्गो देवस्य धीमहि का पाठ करते हुए यह्‌ भावना. 
करें कि गायत्री को सतोगुणी शक्ति के आगमन कै फलस्वरूप 
पापो, दुविचारो ओरदुर्भावनाओं का नाश हौ रहाहैओर 
आसुरी शक्तियो के मृत शरीर जल मे गिर रहेहै। भरी हु 
सांस पूरी निकल जाने पर धियो योनः प्रचोदयात का पाठ करे 


ओरजलकोएकजौरगिरादं। इसे कम-से-कम तीन बार 
करना चाहिए 
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न्धास-- 
त्यास का शाब्दिक अथं है-धारण करना। गायत्री योग 
के अनुसारशरीर रूपी ब्राह्यण्ड के सात लोकः होते है। उन 
लोकों के प्रतीक ह-१. मूर्धा (मनः मस्तिष्क), २. आंखें, ३. 
कान, ४. वाणी ओर रसना, ५. हृदय, अन्तःकरण, ६. नाभि, 
` जननेन्दरिय, ७. हाथ, पैर। यह सात शविति केन्द्र है । इनको 
जगना व पवित्र रखना आवरयक है। तभी गायत्री जप 
साधना दारा शविंतत का विकास संभव है। न्यास द्वारा इन 
सात केन्द्रो को पवित्रं व शक्तिशालो बनाया जातादहै। विधि 
इस प्रकार है-- | 
दायें हाथ के अंगूठे ओर अनामिका अंगुली को मिलाकर 
नीचे लिखे मंत्र भागों मे जहां संकेत हों, उसे स्पशं करे ओर 
यह भावना करे करि वह अंग शक्तिशालो व॒ पवित्र बन रहे 
हं । | 
(१) ॐ भरम वः स्वः-मूर्धाय नमः। 
(२) तत्सवितुः- नेत्राभ्यां नमः । 
(३) वरेण्य- कर्णाभ्यां नमः | 
(४) भर्गो--मृखाय नमः । 
(५) देवस्य - कण्ठाय नमः। | 
(६) धीमहि-हृदयाय नमः । 
(७) धियो यो नः-- नाभ्ये नमः| 
(८) प्रचोदयात--हस्तपादाभ्यां नमः। 
यह गायत्री उपासना की भरत शुद्धि या श्रह्म संध्या" है । 
गायत्री साधना के लिए चित का स्वस्थ व शान्त होना 
आवहयक है । हृदय मे श्रद्धा ओर भव्ति भावना के साथ, मन 








गायत्री मन्त्र साधना ७१५. 


को सब ओरसे हटाकर तन्मय किया जाए ओर चितको ` 
एकाग्र किया जाए, तभी साधना मे सफलता प्राप्त होती हे । 
जब मन मे अशान्ति, चिन्ता, उत्तेजना, भय व सन्देह हो उसका ` 
एक स्थान होना कठिन है । साधक माला तो घुमाता रहता है, | 
मंत्र भी बोलता रहता है, चित इधर-उधर भागता ह । सब ` 
ओर से मन हटाकर, श्वद्धा भक्ति से तन्मयतापूवंक साधना से 
ही वह आकषंण शवित उत्पन्न होती है जिससे सिद्धि प्राप्त हो । 
पद्मासन मे दोनों जंघाओं कौ गदेन, पौठ को सीधाकरके 
वेचरी मुद्रा में बैठे । अभक्ष्य पदार्थो का सेवन, मादक द्रव्य का 
सेवन न करे । मिचं, खटाई, तेल, गरिष्ठ, वादी, कफ-वधेक 
तीक्ष्ण पदार्थो का सेवन न करें । मेथुन कूसंग, क्रोध, भय उत्पन्न 
करने वाली बातें न करनी चाहिए । शरीर शुद्ध रहे । शारीरिक 
ब्रह्मचयं के समान मानसिक आध्यात्मिकं ब्रह्मचयं आवश्यक 
है । अपने अनुभवनों को दूसरे से न कहना चा हिए । इस प्रकार 
वातावरण अच्छा होने से कायं मे सफलता प्राप्त होती हे । 

योग दशन में बाधक विष्नों-विक्षेपों ओर पांच उप-विक्षेपों 
का वणेन है, उन्हें दूर करना आवश्यक है- 

व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भराति 
दशेन, अलब्ध-भूमिकत्व, अववस्थित्व, ये नौ चित कै विक्षेप 
है । इनका विवरण इस प्रकारहै। 

व्याधि-शरीरमेरोगका होना व्याधि है। 

सत्यान--असम्थंता ओर अकमेण्यता, काम करने योग्य 
^ उत्साह का अभाव अथवा सामथेय कौ न्यूनता सत्यानं 

| | 

संशय-अपने {प्रयत्न की सफलता पर सन्देह होना 

संशय है । ¦ | 
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प्रमाद-साधना मे लापरवाही करना, नियमित कार्यक्रम 
को अधूरा ही छोड देना ओर उसके विगड्ने पर भी चिन्तान 
करना प्रमाददहै। 

आलस्य-शरीरमे भारीपन या आलसी हो जाना, काम 
मे मन न लगना, सुरस्तो छायी रहना आलस्य हे । 

अविरति- विषयों के साथ संयोग होने से मनका विषयों 
मे रहना, चित्त मे वैराग्य का अभाव हौ जाना अविरति है। 


` श्रान्ति दशन-किसी कारण से अध्यात्म-दशेन तथा साधन 
मागं काटीकन्ञान न होना जथवा यह साधन ठीक नहींहै, यह्‌ 
श्रान्ति दशंन है, 
 अलव्य भूमिकत्व-साधना करने पर भी साधक की स्थिति 
का प्राप्त नंहोना, बीचमें मन का वेग रुक जाना, अलव्य 
भूमिकतत्व है | | सी 
अनवस्थितत्व--चित्त का स्थिर न रहना, भूमिका तकं 
पटुचकर भी अस्थिरता कै कारण मनोभूमि का डवाडोल रहना 
अनवस्थितत्व है। 
इन नौ चित्त विक्षेपो को अन्तराल, विघ्न ओौर योग प्रति. 
पक्षी भी कहते है । 


, इन विक्षेपो को दूर करने के उपाय इस प्रकार हैँ 





“इन विक्षेपो को दूर करने के लिए एकतत्व का अभ्यास 
करना । चित्त अनेक विषयों का चिन्तन होता है। इस चित्त 
को अनेक विषयों मे हटाकर एक ईष्ट विषय मे लगाये । ईष्ट 

का ध्यान तन्मयता के आधार पर कर, तब विक्षेप दूर 


होते दैः। 
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विषयो से मन कंसे हट सकता है । उसका सरल उपाय इस 
प्रकार है 


“सुख दुःख पुण्य पाप मित्रता, दया, प्रसन्नता उपेक्षा को 
भावना से चित्त निमलदहो जाताहे। 

चित्त मे ६ प्रकारका मल उत्पन्न होता है जो रजोगुण, 
तमोगुण को वृत्तियों की अधिकता से होता है । 
` राग कालुष्य, ईर्ष्या कालुष्य, परोपकार चिकोशा, असया, 
कालुष्य, द्वेष कालुष्य, अमषं कालुष्य । 

राग कालुष्य--वह जो स्वयं गुणका अनुभव करते हुए 
सदेव सुखी रहने की इच्छा हो, पर सवं युख साधनों के न होने 
से चित्त मलिन हो जातादटै। 

ईर्ष्या कालृष्य- दस रों की सम्पत्ति, गण, यश देखकर ईष्या 
को बढाना । 

परोपकार चिकीर्षा कालष्य--दूसरे मनुष्य कौ बुराइया 

मान करना । 

असूया काल्‌ष्य---दूसरे गुणो मे दोष लगाना विद्वान को 
मखे, साधको को पाखण्डी बतलाना । 

देष कालृष्य- किसी से द्वेष करना। 

अमषं कालष्य- अपने को गालीदे या कठोर वचन कह 
अथवा कोई अपना काम अपमान करे, उसको न सहकर प्रति- 
शोध की चेष्टा करना । 

इन मलों से चित्त मलीन होकर विक्षिप्त हो जाता है । पुन 
साधना मे एकाग्र नहीं होता दहै । इसलिए इनकी निवृत्ति कर 
चित्त को एकाग्र करने का सूत्र में उपाय कहा है। 9 
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सुखी मनुष्यो को देखकर उन पर मित्र भाव रखनेसे राग 
शष्यपकालुष्य मिट जाती है अर्थात मित्र के सुख को अपना सुख! 
समञ्चने से ईर्ष्या मिट जावी है । दुखी मनुष्यो पर दया रखने से 


घणा नष्ट हो जाती दहे। 


पुण्यात्मा--हषं होना, प्रशंसा करने से असूया अर्थात्‌ शूठ 
कलंक लगाने की निन्दा करने की वृत्ति नष्टहो जातीहै। 

दस तरह चित्त कैमल जव धुल जातेः तब स्वच्छः 
चित्त प्रसन्नता को प्राप्त होतादहै ओर एकाग्रता लाभ करता 


| | 


चित्त निर्मल करने का अन्य उपाय प्राणायाम है-- 
प्राण वायुको वार-वार वाहर निकालने ओर रोकनेसे 
चित्त निर्मल होता है । प्राणायनि के निरन्तर अभ्यास से अज्ञान 
नष्ट हो जाता है । प्राणायाम का अभ्यास जसे बढ़ता जाता है 
वैसे मनुष्य से संचित कर्मोके संस्कार, अविद्या जनित क्लेश 
ज्ञानके आवरणरूपरहैः दुबल होते जातेदँ। प्राणायामके 


निरन्तर अभ्याससे मन की चंचलतानष्ट हो जातीहै ओर 


उसमें धारणा कौ योग्यता आजातीदै। योग दशन मे मन 
स्थिर करने का अन्य उपाय इस्र प्रकार वणित किया है-- 


^“ ^" इच्धियौके विषय गंध, रस, रूप, स्पशं, शब्द से उत्पन्न 
` साधना वृत्ति सन की स्थिति को निरुद्ध करती हँ । योगदशंन में 
-मनको स्थिर करने करा तीसरा उपाय इस प्रकारहै:-- 
` विशोका चा ज्योतिष्मती । तः १ 


` .शोक रहित प्रकाश वाली वृत्ति मन को स्थिर करती है ।" 
अभ्यास यहहै किं हृदय-स्थोन मे एक कमलं ` जेसी सूक्ष्म ग्रन्थि 
है, उसको हत्‌ .पदम कहते है । इसकी आठ पंखुडियां हैँ । मुख 
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तीचे, जड ऊपर को है, पखुडियां बद है । प्राणायाम्‌ के अभ्यास 
दवारा इस अधोमुख कमल को ऊपर को सीधा करिया जाता हे, 
जंसे फल कौ कली दिलकर फूल कैरूपमे विकसित होती 
है । इस कमलके वीच मे धकार स्थित है जिसका “अ” सूयं ¦ 
रूप “उप” चन्द्र ङ्प, “म अग्नि मण्डल रूप है उसके ऊपर 

अधं मात्रा ब्रह्मानन्द स्वरूप है। उस कमल की कणिकाओं में 

उपर कौ ओर मूख किये सुषुम्ना नाडी है । उसी के अन्तगेत 

बरह्मा नाडीदै, जो मूर्धा तकं चली गईहै। मूर्धासे बाहर भीं 

इस ब्रह्मनाडी का सम्बन्ध सूयं लोक आदि लोकों से हे। इस 

नाडी में चित्त का निवासहै। ध्यान योग तथा प्राणायामके 

आधार पर जव हत्‌ पदम का साक्षात्कार एवं विकास किया 

जाता.है तो उसमे निवास करने वाला चित सूये, चन्द्र, मणि 

आदि ज्योतिषो के रूप में दिखाई पड़ता दै. इस साक्षात्कार को 

ज्योतिष्मती कहते है । -इसके उदय होने पर रज तम से उत्पन्न 

शोकादि स्वयं नष्टहोजातेहैं। 

उपरोक्त बताये हुए ` साधनों मे से कोई साधन अगर 

साधक के अनुकूल नहीं पड़ता हो, अपनी इच्छानुसार चुने \ 

योगदशंन मे एकाग्रता का साधन शौच की सिद्धि बतलाया गया 
है । शौच कहते है- पवित्रता को। मन की पवित्रता मे अपारं 
शक्ति है । यही आनन्द का स्त्रोत है । पहले मन को शुद्ध करे । 

योग वशिष्ठ मे कहा है- जिनका मन परम पावन ओर निर्मल 
पदमे दृढ, विश्रान्त ओर स्थिर हुआ है, उसका नाश मृत्यु भी 
नहीं करती । कठोपनिषद मेँ यम नचिकेता से कहते हं - “शुद्ध 
मन से ही परमात्मा तत्वं किये जाने योग्य हं वह्‌ परमात्मा नं 
तोने्रोंसे,न वाणी सेओर नंदूसरी इन्द्रियोसे हीग्रहण 
करने मे आताहै तथा तपसे अथवा कर्मोसे भी वह ग्रहण 
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नहीं किया जा सकता है । सवेथा आसक्ति रहित ओर शुद्ध 
अन्तःकरण वाले ऋषि लोग परमात्मा को पूणंतया प्राप्त होकर 
ज्ञान से तप्त एवं परम शांत हो जाते ह जिनक! अन्तःकरण 
शद्ध हो गया है, वह समस्त प्रयत्नशौल साधक गण मरण काल 
में ब्रह्म लोकम जाते हैँ। साधको का विचारहै कि जब तक 
मन अपवित्र रहता है, उसमे विषय बासनाओं का आधिपत्य 
रहता है, तब तक मन में एकाग्रता नहीं आती है । एकाग्रता के 
लिए मन की पवित्रता आवश्यकं है । अतः सिद्धि तक पहुंचने 
के लिए मन को वासना रहित करना आवश्यक है। गायत्री 
साधको को इसकी ओर पूरा ध्यान देनाहै। संसारके बड़ेसे 
बडे, कठिन कायं भी अभ्याससे पूणं हो जाता है । अभ्यास करते 
रहने से सब शमन हो जाते है । यदौ गायत्री मंत्र की सिद्धि का 
मार्ग है। अव किसी भी शुभवार, नक्षत्र या तिथिमे प्रातःकाल 


स्वं की गोर मुख करके ओौर शुद्ध घी के दीपकं के समक्ष गौ 
सेवन, चन्दन, कपुर, केशर ओर गंगाजल को एक साथ मिलाय । 
पीपल या शमी को कलम से भोज पत्र, पीपल पत्र, या पीपल की 

लकड़ी पर गायत्री का मानसिक जाप करते हुए निम्नलिखित 
मंत्र बना ले । इसे चांदी पर भी बनवाया जा सकता है । गायन्ती 
की दैनिक साधना, उपासना, प्रजनन में यह प्रयोग मे लाये । 
इसे ही मायत्री मंत्र मानकर आप अच्छी प्रकार साधना करें। 
गायत्री मत्रे की साधना इस प्रकारदहै- 


हे देवी । गायत्री । आपकी जय हो--जय हो । मै गायत्री 
की वन्दना करता हं । हे सावित्री । आप हमको इस घोर संसार 
से उद्धार वाला बना दो। हे जननि। आप गायत्री ओौर 
सावित्री कै स्वरूप वाली है। आपि सरस्वती के रूप वाली है । 
आप बहुत से स्वरूप धारण किया करती हँ । आप तीन पदों 
वाली ओर देवगण सभी अपके चारणो को अच्रैना नित्य किया 
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करते है । आप इस संसार रूपी सगर के लिए पीत स्वरूपा हं । 
आपका प्रातः मध्यान्ह ओर सायंकाल में नित्य ही द्विजगण 
ध्यान मे आसक्त होकर अर्घ्यो द्वारा पूजा करते है--आप मुक्ता 
विद्रम, सुवर्णै, नीलम ओौर श्वेत मूख वाली इवेत कमल के 
आसन पर वि राजमान, पद्‌ मासन से संस्थित, पांच मूखो वाली 
हैँ । हे गायत्री देवी आपकी मँ वन्दना करता ह । हे माते। 
व्याहतियां जिसके आदि मे हैँ एेसा आपका संत्र है । पूव मे चार 
वणं जिसके हैँ एेसा बीस वर्णो वाला अर्थात चौबीस अक्षरो का 
आपका मंत्रहै। वेदों के अथं में प्रत्येक मंत्र मे आपकी स्तुति 
विद्यमान ह । जो भी मन मे जिसका भी ध्यान करता है उसकी 
कामनापूणं किया करती हैँ। है जननि। आप अपने करो मं 
वरदान, अभयदान, अंकुश, कुशा, कपाल रज्जु ओर दो कमलो 
का जोड़ाधारण कर रही हँ । हे भगवती । आपके चरण कमलों 
करो वार-बार नमस्कार करता हूं ।, घृत से परिपूणं ज्योतिसय 
दीपो से मै आपकी वंदना करता हू । मै अपने मस्तक पर आपके 
चरणों कोधारण करताहु। हेदेवि। जयहो। हे देवि।्मे 
गायत्री की बन्दना करता हू आपकी सदा जय होः। आपकी सदा 
ही जय हो ! (क 

गायत्री उपासना से पूवं र मुद्राओं का नियम बनाया गया 
है । इन मुद्राओं का.बनाना अनिवायं है । इसके अभाव मे उपा- 
सना निष्फल हो जाती है । 


देवी भागवत मे उनको विस्तृत. रूप से बतलाया 
नया है-- 
सुमुखं सम्पुटं चैव विततं विस्तृतं ` तथा । 
द्विमुखं त्रिमुखं चव चतुः पञ्चमुखं तथा ॥ 
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षण्मुखाऽधोमुखं चेव व्यापकाञ्जलिकं तथा । 
शकटं . यमपाशं ग्रथितं. सन्मखोन्मुखम्‌ ।। 
प्रालम्बं मुष्टिक चेव मत्स्यं कूर्मं वराहकम्‌ । 
सिंहाक्रान्तं महाक्रान्तं मुदगरं पल्लवं तथा ।! 


मुद्रायं 


१. सुमूखम- दोनों हाथो की अंगुलियों को मोडकर परस्पर 
मिलाय । 


२. सम्पुटम--दोनों हाथों को फुलाकर मिलादें। 
३. विततम्‌-- दोनों हाथों की हथेली परस्पर सामने करे \ 
४. विस्ततम-दोनों हाथों की अंगुलियां खोलकर हाथोको 


कूछ.अधिक अलग करे। 


५. दिमुखम्‌-दोनों हाथों कौ कनिष्ठिका से कनिष्ठिका तथा 


अनामिका से अनामिका मिला दं। 


६. त्रिमुखम्‌ - दोनों मध्यमाओं को ओर अंगृठों कौ मिलाय 
(= ७. चतुम खम्‌- दोनो तजंनियां ओर कनिष्काएं मिलाय । 

5. पंचमूखम्‌- दोनों अगृठों को मिलाये । | 

€. पणमृखम्‌- हाथ वैसे ही रखते हृए दोनों कनिष्ठिाएं खोले । 


{९ 


°. अधोमखम्‌-उल्टं हाथो को अंगुलियों को मोड़कर तथा 
(4 मिलाकर नीचे कीओर करे 


११. व्यापकाअजलिम्‌- वसे ही मिले हृए हाथों को शरीर की 


तरफ से घमाकर सीधा करे | 


१२. शकटम्‌ - दोनों हाथों को उल्टाकर अंगठे से अंगठा मिला- 


कर तजंनियों को सीधी रखते हुए म॒टठी बाधे । 
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( ३. यमपाणशम- तजनी से तजनी बांधकर, दोनों सटणीं 
वांधे । 


१४; ग्र थितम्‌--दोनों हाथों की अंगुलियों को परस्पर गूथ । 

१५. सन्मखोन्मखम्‌- हाथों की पाचों अंगुलियों को मिलाकर 
1 प्रथम बाएं पर दाहिना, फिर दाहिने परं 
वायां हाथ रखे । 

१६. प्रलम्ब अंगुलियों को कु मोड़कर दोनो हाथों को उलटा 
शौ कर नीचे कीओर कर। 
१७. मष्टिक-दोनों अंगठे ऊपर रखते हए गेनों मटिठ्यां 
बांधकर मिलायं । 
१८. मत्स्य- दाहिने हाथ -की पीठ. पर बाए हष को उलग 
रखकर दोनों भंगठे अलग कर । ` 
नीचे वाएं हाथः की मध्यमा, अनामिका तथा 
कनिष्ठिका मोडकर उल्टे दाहिने हाथ को मध्यमा- 
अनामिकाओं को उन तीनों अंगुलियों के नीचे देकर 
वायीं तर्जनी पर दाहिनी कनिष्ठिका ओर्‌. बाणं 
अंगटे पर दाहिनी तजनी रकख । 1 
२०. वराहक-दाहिनी तर्जनी को बाय अगूट से मिलाकर 
दोनों हाथों की अंगुलियों को परस्पर वांधे । 
२१. सिहाकात्तम्‌- दोनों हाथो को कानों कै समीप कर । 
२२. महाक्रान्तम-दोनों हाथो को अंगलियो को कानोकैः 
| ` समीप कर। 
२३. मदगर-मटठी बांधकर दाहिनी कोहनी बायीं हथेली पर 
| | रख । 
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ठं | गायत्री मस्त साधना 


२४. पल्लव-दाहिने हाथ को अंगुलियों को मुख के सम्मुख 
हिलायं । 


साधक को चाहिये शरीरके परसे लेकर सिर तक चौबीस 
स्थानो मे पहले गायत्री के अक्रो का न्यास करे । तत्‌ कापर 
के अंगूठे मे, “स'' का गुल्फ (छी) मे, “वि” का दोनों पिण्ड- 
लियो मे, “तु” का घुटनों मे, "वे" करा जांघों मे, “र” का गृदों 
मे, “ण्य'' का अण्डकोष मे, ^म्‌ का कटिभाग मे, भका 
नाभि-मण्डलमे, रगो का उदरमे, दे का दोनों स्तनोंमे, 
“व का हृदय मे, “स्य” का दोनों हाथों मे, "धी" का मंहमे, 
“म” का तालु मे, हि" का नासिका के अग्रभागमे, “धिका 
दोनों ने्ो मे, “यो” का दोनों भौहो मे, “यो काललाटमे, 
“नः” का मख के पूवेभाग में, श्रः“ का मुख के दक्षिण भागमे, . 
“चो” का मुख के परिचम भाग मे, ओर “द' का मुख के उत्तर 
भ्राग मेन्यास करे। फिर “यात्‌” का मस्तक मेंन्यास करके 
-स्वव्यापी स्वरूप से स्थित हौ जाए । धममत्मिा पुरुष इनं अक्षरों 
का न्यास कर ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव का स्वरूपहोजाताहै। 


अब साधको के लिये पुजन ओौर हवन में प्रयोग अने वाली 


2 लिखी जा रही है। आशा है साधक वं पूरा-पुरालाभ 
 उटा्येगे। 


| पुजन सामग्री 
रोली (कुकरुम) चन्दन 
` मौली (कलावा) अबीर 
लाल | सिंदूर 


यज्ञोपवीत | घूप-अग रबत्तो 


{ 


























१. गायत्री मन्त्र साधना 


दीपक 
माचिस 
चावल 
पान 
इलायची 


पचमेवा (आरा, किसमिस, काजू, 
बादाम, मखाने) 


त्‌ 

पंच पल्लव 
फल 

दूध 

घत 
§. हद 

तिल 

हवन सामग्री 
- तुलसी दल 
गोलागिरी 
हयुजा 

टुत्र 


लकड़ी के पट्टे 
थाली 

लोटा 

शख 

मजीरे 


पुजन-वान 


कटोरी 
कलश 
आसन 
घण्टा 
पंचपात्र 
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रई 
कुशा (दर्भा) . 
सुपारी 


 लौग 


बताशे 


तैवेय ` 
पुष्पमाला 
राई 
दूब 
दही 
चीनी 
कपूर 
जो 
समिधा 
चिरौजी 
खीर 
वस्त्र 














आचमनी 
अघ्यं 
पोक्षणी 


रेजगारी 


वेदी हेतु मिट्टी 


दुपदुा 


हवन के लिए ओषधियां 


कपुर 
"केशर 
ताल पतर 


-कपुरी कपछरी 


तगर 
-लाल चन्दन 
ताल पर्णी 
. छि | 
“चावल 
अतीत 
नागकेसर 
पान 
आंवला 
बहेडा 
तिल काला 
पुरस्करम्‌ ल 
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तिरबानी 
प्रणीता 
सुदा 
गायत्री माता का चित्र ओर मंत्र 
आम-पीपल-गूल र-ब रगदं 
छोक र की लकडर्यां 








कस्तूरो 

छर छबीला 
देवदास 
शीतल 

अगर 

इन्द्र जौ 
सफद चन्दन 
वाय विडंग 
णं पुष्पी 
इलायची 
ह्रड 

सफद मूसली 
असगंध 
दारू हल्दी 
सोठ 

जो 

जावच्री 
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जायफल ` केवड़ा 
मजीठ दालचीनी 
-खस चिरायता 
तेज पत्र भोजपत्र 
गोखर नागरमोथ 
शतावर पृष्ठपर्णी 
-न्नाही गो रखमुण्डी 
बादाम अखरोट 
= लौग लवंग तोमरबीज 
पदमाख जटामासी 
बाल छड़ चिडीचिड़ा 
सफ मुलहटी 
-गलाब पुष्प पितपापड़ा 
किसमिस | गिरीगोला 


उपासना विधि 


गायत्री की साधना कोई सरल कायं नहीं है । यह प्रभाव- 
शाली ओर अमोघमंत्र है। जब इसकी इतनी शक्ति हे, तो 
क्यासरलता से इसे प्राप्त कियाजासकतादहै। गायत्नरीकी 
उपासना की विधि श्रमसाध्यहै। इसमे समय लगता है, पर 
इसका फल चमत्कारी होता है। गायत्री को उपासना श्रेष्ठ 
उपासना है । इसकी विधियां अत्यन्त वेज्ञानिक है । यह्‌ साधक 
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को शांति देती । साथही उसमे क्षमता भी देती है। वहः | 
प्रत्येक इच्छाकोपूराकर सकताहे। 


गायत्री उपासना को इस विधि का सावधानीपूवंक अध्ययन 
कर नियमानुसार पालन करं ¦ उपासना के लिए “न्यास 
आवर्यक हे । कहा है कि- न्यास किए विना गायत्री के जप 
काफल नहीं मिलता है । अतः गायत्री-जप के पूवं ओर गायत्री- 
जप के बाद न्याप करना परम आवश्यक है । यतियो को पञ्च 
मुद्रा ओर गृहस्थो को तत्व मुद्रा मे न्यास करना आवद्यक है । 


"^न्यासम्‌लमिदं कमं न्यासपूवं तु कारयेत्‌ । 
न्यासेन रहितं कमं अधे गृहणन्ति राक्षसाः ॥" 


गायत्री कमं न्यासमूलक कहा गया है । अतः समस्त कमे 
न्यासपुवेक करना चाहिए । न्यास के रहित जो कमं किया जातां 
है, उसका आधा फल दानव ले जाते हैँ 


साधक को चाहिए हैँ कि वह सावधान होकर सभी दूषित 
गन्धो का त्याग कर शुद्ध होकर गंगा का ध्यान करतानदोके 
तट पर पहुंच, वहां पर तीन बार आचमन कर तीन वार स्नान 
करना चाहिए । फिर जल के मध्यमे अग्नि मण्डल का लेखन 
करे ओर विन्दु के सहित प्रारम्भ ओर अन्त मेंप्रणव से 
समवन्ति माया वीज के साथ गायत्री को लिखे । प्रणव ओर 
गायत्री के मध्य मे रूः-भूवः स्वा इन तीनों व्याहृतियौ को 
लिखना चाहिए । इसके अनन्तर जल से आचमन करके तीन 
बार प्राणायाम करे । इसके उपरान्त गायत्रीके ध्यान के साथ 
संकल्प करना चाहिए । इसके पदचात अपनी जो भी शाखा हो, 
उसी के अनुसार सवतो को पढ़ता हुजा माजन करे । अघमषेण ` 
. मन्त्र का उच्चारण कर फिर पर्ज्चाग पूर्वक स्नान करे । जप ` 
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होम, तपण, अभिषेक ओर विप्रो का समाराधन इसके अनन्तर 
दोनों कान, नाक ओर आंखो को मंदकर ओरजलमे डइबकी लगा- . 
कर प्राण वायु को रोक गायत्री जप करे। इसके परचात्‌ ॐ 
भुभुवः स्वः' इन तीन व्याहतियों का उच्चारण करता हुआ स्नान 
करे । प्रत्येक स्नान करने के समय में शंख की मुद्रा से अननेन्द्िय . 
गुदा, शिर ओर स्तनो तक प्रोक्षण करे। फिर पानी से निकलकर 
गायत्री के मन्त्र का पाठ करे। 

इसके बाद शद्ध वस्वोके द्वारा अंगों कोढंककर ललाट 
पर तिलक लगावे । फिर ॐ आपो ज्योती रसोअमृतम्‌ इस . 
मंत्र सेणिखा का बन्धन करे ! इसके उपरान्त जल में त्रिलोकः 
की रचना कर उसके मध्य मे “ही लिखे तथा कोण के अन्त 
म परपद लिष्धे ओर दण्ड पर व्याहति का लेखन करे । फिर जल 
से बाहर आकर प्रणव सहित री का अर्थात ॐ ही काजप 
करे । जल का पान करे उससे माजन करना चाहिए । वहां पर 
सध्या करना वजित है, 


विष्णु के चौवीस नामों के द्वारा उन-उन स्थानों पर न्यास 
कर, फिर आचमन करना चाहिए । केशव आदि चौबीस वण। 
काक्रमसे गायत्री देवीके तीन पादो से तीन वार जलका 
पान करके नौ अंगृलियों से न्यास करे। सात व्याहतियों वाले 
गायत्री मंत्रसेशिर काओआठ.वार न्यास करे। दो प्रकारसे 
आचमन तथा न्यास करे । तीसरा त्यास मल मत्रकेद्वारा 
क्रमशः उन-उन वर्णो से करे। जो पुरुष सन्ध्या के आरम्भ के 
समय मे इसी विधि से तीन आचमनोंको किया करते हे, उनको 
सब प्रकार क सिद्धियां प्राप्त होती है । तंत्र साधको के लिए 
यह्‌ अनिवायं है। कर के अंगुष्ठ को पुथक रखकर शेष सभी 
अंगलियों .को मिलाये हृए दाहिने कर से आचमन करना 
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चाहिए 1 भाचमन मे गौके कानके समान वनाले। इसको ही 
बरह्मतीथं कहा जाता हे, जिसमें अंगुठे को मुक्त कर कनिष्ठिकों 
मे शेष आचमन किया जाता है । 


सन्ध्या-वन्दना के, आदि मेमध्य मे ओर अन्त रमसे 
आचमन कर तीन वार करे। आचमन विलोम से भिन्न-भिन्न 
इजा करते ह । श्रुति-वणत आचमन यथा "ॐ माघवाय नमः, 
ॐ नारायणाय नमः, ॐ केशवाय नमः" इन मत्रों के द्वारा 
किये जाते हैँ । स्मृति मे कहे हए आचमन - “ॐ नारायणाय 
नमः, ॐ केशवाय नमः, ॐ साघवाय नमः“ इन मंत्रों से किये 
जाते हं । पुराणोक्त आचमन-- 32 केशवाय नमः, नारायणाय 
नमः ॐ माधवाय नमः” इन मंत्रों के द्वारा कयि जाते हेँ। 
इन्हीं केशव आदि भगवान के नामों द्वारा विलोम विधि से 
जल-पान कर आचमन करने चाहिए, फिर ॐ गोविन्दाय नमः 
इस मत्र से ओर ॐ विष्णवे नमः- इस मंत्र से सुषुम्ना मे न्यास 
करे ॐ मधुसूदनाय नमः, ॐ आदित्याय नमः, ॐ शद्धांशवे नमः, 
ॐ त्रिविक्रमाय नमः'- इन मंत्रों से आगे की ओर ओर “ॐ 
वामनाय नमः ॐ श्रीधराय नमः" इन मंत्रो से दोनों करोम 
न्यास करना चाहिए । साधक को अपने दोनों चरणां में ॐ 
हषीकेशायनमः ॐ = नमः'' - इन दोनों म॑त्रों से न्यास 
से करना चाहिए । “ॐ दामोदराय नमः इस मंत्र से ब्रह्मरन्ध 
मे जर्थात शिर के मध्य मे ओर ॐ संकर्षणाय नमः” इस मंत्र 
से नासिकामें न्यास करे । नासिका के मध्य भागमें किम्बा 
नासिका के अन्तिम भागमें न्यास कर कहूं । ॐ वासुदेवाय नमः 
इस मंत्रकेद्वारा नासिकाके दक्षिण भागमें न्यास करे ओर 
ॐ प्रद्युम्नाय नमः इस मंत्र से नासिका के वाम भागमेंन्यास 
करना चाहिए । अनिरुद्धाय नमः दूसरे दहिने भाग मे नासिका 
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में न्यास करे ¦ ॐ पुरुषोतमाय नमः इस मेव से वयि नेत्र. सें 
ओर ॐ क्षधोक्षजाय नमः इस मत्र से दाहिने लोचन मे न्यास 
करे । ॐ नरसिंहाय नमः इसके फिर वाये नेत्र मे न्यास करना । 
चाहिए । ॐ अच्युताय नमः इस मंत्र से नाधि मे न्यासं करे ओर 
ॐ जनादंनाय नम इससे वांयी भुजा में तथा ॐ दरयेनमः 
इस मंत्र से दल्लिण भुजा मे न्यास करे । 
तीन वार प्राणायाम करने के परचातही प्रातःकालीन संध्या 
करनी चाहिए । प्रण वायुओं का विस्तार करने को प्राणायाम 
कहा जाया करता ह । यह्‌ प्राणायाम भी तीनेप्रकारकाहोताहै 
जिस प्राणायासमं नो बार गायत्री को पठकर सम्पन्न किया 
जाता है, वह्‌ उत्तम कोटि का प्राणायाम . होता है । जिसमे छः 
बार गायत्री पठकर पुरां किया जाए वहु मध्यमश्रेणीकाहै।. 
जो केवल तीन बारह गायत्री पटृकर ही किया जाता है, वह्‌ 
अधमश्रेणी का होता है जो सात व्याहतियों से सम्पुष्टीकरण 
कर आरम्भ करे, स्वरोम पयंन्त तीन-तीन गायत्री संत्र पकर 
ही प्रत्येक प्राणायाम को करना चाहिए । प्रणव के सहित तथा ¦ 
सात व्याहुतियां के साथ सम्पूणं गायत्री मंत्रे का पूरक, कुम्भक, 
रेचक, के द्वारा जपकरनेकोही प्राणायाम कहा है। “ॐ भूः 
ॐ भुवः महः, तपः ~ सत्यम --यह्‌ सात व्याहूतियां है । 
प्रणव तो सभी व्याहतियों के साथ लगाना चाहिए । भरः- वहां 
से प्रारम्भ करके “स्वरोम्‌” पयन्तं गायत्री का तीन बार 
मानसिक उच्चारण कर प्राणायाम करे । संवेप्रथम कुस्भक्‌ का 
समाश्चय ग्रहण करे । पुरक ओर रेचक को नहीं करना चाहिए । 
व्याहूतियों से आरम्भ करके फिर अन्त तक जो प्राणायाम किया 
जातादहै वही कुम्भकरहै भूभुवः स्वः इनसे समन्वित सर्वदा 
व्याहतियों से सम्पुटित इडा, सुषुम्ना ओर पिगला-इन प्रमुख 


“^: 
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तीन नाडयो से युक्त गायत्री मंत्र ही पूरक तथा रेचक से 
उत्तम प्राणायाम साना गया है । अधम प्राणायाम वारह्‌ मात्रा 
के काल तक हुआ करता दै। जो माध्यम श्रेणी का प्राणायामः 
है वह चौबीस मात्रा के समय तक होता दै । उत्तम प्राणायाम 
छत्तीस मात्रा के काल तकः माना गया है। सर्गप्रथम पूरक 
होता है । जिसमे वायु को खींचाजातादहै। फिर कुम्भक होता 
हे, जिसमे वायु को भोतर ही रोकता है। इसके वाद रेचक 
होता है, जिसमे वायु का निस्सारण किया जाताहै। कुम्भक 
अमोध माना गया है। इवास-निःदवास मे संस्थित शब्दस 
। एवं निःशब्द इडा-पिगला मे रहने वाला अर्थात इन दोनों 
नाडयो से संयुक्त रेचक एव पूरक प्राणायाम कहा जाता है। 
इस उवास की सम्पूणं सिद्धि तो पूर्ण घट के सदुश कुम्भक 
प्राणायामले दीहृज करती है। प्राणायाम का आरम्भे 
अभ्यास शब्द के साथ अर्थात शब्द कौ व्यंजना के सहित 
ही करना चाहिए । कारण यह दै कि प्राणायाम निष्फल हो 
जाता हे । इडा, पिंगला ओर चुषम्ना नाड्यो के शब्द के व्यति- 
क्रमसेजो प्राणायाम है, भगवान शंकरने निष्फल वतायाहेै, 
अतएव प्राणायाम की प्रक्रिया की विधि को जानने वाले 
विद्वानों ने कहा कि ब्रह्माचारी, गृहाश्रमी, वानप्रस्थी ओौर 
सन्यासी सभी को चाहिए की प्राणायाम कै कालम वायुका 
व्यतिक्रम न होने दे) | 

प्राणायाम करने वाला पुरूष अपनी पांचों अंगुलियों से 
नासिका के अग्रभाग को बन्द कर धीरे-धीरे किसी शब्दका 
श्रवण न करता हुआ वायु को रोक, प्राणायाम करे । नासिका 
के अगले भाग को एकर अंगुलि से बन्दकर प्राण वायु को खींच 
अग्तितत्व का उस समय ध्यान करना चाहिए । प्राणायाम के 


। 
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समय भगवान शंकर काही ध्यान करं ओर मानस पूजनमेभी. 
केवल कुमभक आवद्यकहै। प्राणायाम के समय मे पच 
प्रज्वलापूवंक मानस मन करने हीसे प्राणायाम करनेकाफल 
प्राप्त हृ करता है । जो लोग पंच पूजा को छोडकर प्राणायाम 
किया करते हँ, उनका प्राणायाम फल शून्य होता है लकार 
रकार ओर चकार अर्थात्‌ ल),ह्‌, व, र ओरव इत रूपों वाले 
वर्णो का ध्यान करना ही पच पूजन है । अतएव प्राणायाम के 
समय मे इन उपयुक्त पांच वर्णों कीमन मेही की जाने वाली 
पूजा आवद्यक ही करनी चाहिए । प्राणायाम करने के समय से 
सिद्धासन, कुम्भक प्राणायाम ओर अपने नेत्रो कोमूदकर 
रखना ही तीन क्रियाओं का करना श्रेष्ठ होता है। प्राणो का 
निरोध करने के समय में सुखासन पर वैठना चाहिए ओर शरीर 
को एकदम सीधा रख, नेत्रं को बन्द करके प्राणायाम करता 
चाहिए जव प्राणायाम की समाप्ति करने का समय हौ, तव 
, कम्भक से जोरवास रोका गया है, उसको अपनी शतिति के 
अनुसार धीरे से निकालना चाहिए । यह र ष्ठ विधि है । एकः 
दम दीघं उवास को छोड देना हानिप्रद दै। इस प्रकारप्राणाः 
याम का अभ्यास करं। ; 


गायत्री संतर मे तीन पाद हैं प्रत्येक पाद के आरम्भ मे प्रणव 
को लगा कर इससे समन्वित करना चाहिए । इस तरह से तीन 
वार अपने शिर पर अभिधिचन करे। इसके अनन्तर “आपो 
हिष्टमयी भुवः" इन मंत्रों से अपने शिर प्रर जल छोड्ना 
चाहिए । ये माजन करने के नौ मंत्र है ओर इनके प्रत्येक मंत्रमे 
आठ-आठ अक्षर होते है । वे मंत्र निम्न प्रकार के हँ 1. अपो- 
हिष्ठामयी भवः, २. तान ऊजं दधात नः, ३. महेरणाय चक्षसे, 
४. मोह शिवनमो रुद्रः, ५. तस्य भाजतनेयः, ६. उशती रिवः, 





| 
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मातरः, ७. तस्माअवरग मामवः, 5. यस्य क्षायाय ` जिन्वथ, 
९. आयोजनयघाचभः। इन मंत्रों मे केवल पदके आदिसेही 
माजन कभी न करे । प्रत्येक मंत्रके प्रारम्भे मार्जन करे । इसी 
विधिसे माजेन करने से अदवमेव यज्ञ करने का फल प्राप्त हज 
करता--यस्य क्षयाय जिन्वथ” “आयोजनयथा च नः" इन दो 
म॑त्रोसे भूमि पर जल छोडना चाहिए ओर अन्य ऋचाओंसे 
जपने शरीर पर माजंन करे । त्रिकाल संध्याम तीनो कालों 
जाचमन करने के भिन्त-भिन्न मंत्र होते हैँ । प्रातःकाल जो संध्या 
को जाती है । उस समय में “सूर्यश्च मामन्युदच” इत्यादि मंत्र सेः 
आचमन करे । सायंकाल में“अग्निदचमा इ ` इत्यादि 
क्वा से आचमन करना चाहिए । मध्याह्न काल “आपः पुनन्तु 
पथिवीम्‌'' इत्यादि मंत्र से आचमन करे । फिर “आपोहिष्ठा 
इत्यादि नौ पादो वाले मंत्र सेदो वार आचमन कर “हिरण्य 
वणा ` तथा “वृधि इन मंसे दो-दो वार आचमन करे। 
इनमें प्रत्येक मंत्र के “वलो यह पद तथा अन्तमं प्रणव लगाकर 
पाठ करते हृए ही माजन करना चाहिए ! “आपोहिष्ठा'” इत्यादि 
लेकर “आपोजन तथा चनः इन दो ऋचाओं से कायिक, 
वाचिक, मानसिक, सात्विक, राजस, तामस, एवं जाग्रत, स्वप्न, 
सुषप्तिमे कयि गये नौ प्रकारके पापोंसे विमूक्तिसेहो जाया 
करतौ हे । "दधि" इत्यादि मंत्र दो वार एवं “हिरण्यादि मंत्रः 
सेचारवार माजन करने काफल यह्‌ होता दैकि मानवक 
काम, क्रोध, लोभ, मोह. मद ओौर मात्स्यं इन स्वाभाविक षड 
वर्गो का विनाश हो जाया करता है । सन्ध्या वन्दन में कतिपयः 
बाते मव्य होती है । संकल्प, सूर्यदेव को अघ्यं जप आदि ही परम 
मुख्य है । उप्र समय सूयं को तीन वार अध्य देना चाहिए । सूर्यं 
उपासना करने के योग्य देवता है । प्रातःकाल ओर सायंकाल 
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मे अघ्यं देने का विधान एकता दहै । केवल मध्याह्व सन्ध्याम 
विधि पथक्‌ होती हे) | | | 
मध्यान्डकाल में सूयं के साधिभूत केवल एकं ही अध्य पयति 
है तथा प्रातःकाल ओर सायंकाल में नक्षत्रों के साक्षिभूत तीन 
तीन बार अध्य समर्पित करना चाहिए । इन तीनो अर्ध्यो में 
पहला तो सूर्यदेव के शत्रु राहु के शस्वों ओर अस्त्रो के विनाश 
के लिएदियाजातादहै, दुसरा अघ्यं उसके ही विनाश के लिए 
दिया जाता दै, ओर तीसरा अध्य असुरोंके वध करने के लिए 
दिया जाता है । तीसरे अघ्यं से राह दवारा आयी हुई विपत्तियो 
का भी नाण हुआ करता है। 1.4 
जो साधक केवल गायत्री मंत्र से सूये को अध्यं दिया करता 
है, वह्‌ षिन्दु संज्ञा वाला होतादहै ओर वह किसी भी कमंका 
अधिकारी नहीं होता है। मंत्र की यही विधिहैकरिजो गायत्री 
का बीज है वही प्रणव कहा जाता है । देह दण्ड है ओर गायत्री 
कवच इसकी संज्ञा, पद ओर संतर सभी अंग माने गये है । गायत्री 
मंत्र में व्याप्त मंत्रों का-आठ बार प्रयोग करना होता है । इन 
छः मंत्रो का जान प्राप्त कर “सूर्याय नमः” इस संत्र से अघ्यं 
देना चाहिए । एेसा ही विधान अघ्यंका बताया गया है कि 
मध्यान्हकाल में एक अघ्यं होता है दुसरा जो अघ्यं है वह॒ 
प्रायदिचत संज्ञा वाला होता है । इस रीति से ही अघ्यं होते है। 
सायंकाल की सन्ध्या करने में तीन अघ्यं दिये जते है । चौथा 
जो अध्ये दिया जाताहै वह्‌ प्रायरिचत संज्ञा वाला ही दिया 
जाया करता है। इस तरह से साधक को प्रातःकाल मे तीन, 
मध्यान्हमेंदो ओर सायंकाल की सन्ध्याम चार वार अघ्यं 
देना चाहिए । प्रथम अवध्यं का नाम ब्रह्मशीष' है। दुसरे का नाम 
ब्रह्म दण्ड" है । तीसरे कानाम ब्रह्मशास्त्र है। अघ्यं दान 

| | 


#, 
वैः. 
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करने के समयमे जव प्रथम अघ्यं दे तब इदं ब्रह्मदण्डम्‌- यह्‌ 
तथा तृतीय अघ्यं मे इदं ब्रह्मशीषंम-यह कहकर ही क्रमसे 
हाथ मे जल लेना चाहिए । इस रीति से गायत्री मंत्र से अभि- 
मंत्रित करके ही तीन वार अघ्यं असुर गणोंके वध के लिए 
अध्य देना चाहिए । पहिला अघ्यं अखण्ड स्वरूप शिर से स्पशं 
करते हृए ही एक अंजलि जल कौ भरकर छोडनी चाहिए । 
अघ्यसे सयं देव क बाहर की सुरक्षा ओर राक्षस का नाश 
हआ करता ह । असुरगणो के वध के निमित प्रायरिचत स्वरूप 
दूसरा अघ्यं अपने दाहिने भाग कीओर भूमि पर छोडना 
चाहिए । एेसा करने से अघ्यं दाता मनुष्य सभी तरह के पापों 
से छृटकारा पा जाता है। गायत्री मंत्र के साथ--असौ 
आदित्यो ब्रह्म“ एेसा उच्चारण कर अघ्यं दें । ठेसे अघ्यं जव 
दश सहस्त्र पणं हो जाते है, तब मानव के सभी पापनष्टहो 
जाते है । 'हस-हंस वृहत्यन्त' मंत्र को पटकर सिर से स्पशे करते 
हए अध्यं दान सम्मुख मे ही करना चाहिए । इसी को अस्त्र 
दण्ड कहते ह । उपमंत्र का उच्चारण करते हृए शिर से संयुक्त 
कर एक अध्य मध्यान्ह के समय में देना चाहिए । राक्षसी मृद्रा 
से दिया हु अघ्यं निषिद होता है । वह्‌ अव्य रुधिर के समान 
हो जाया करता है । =< ~~ तजनी अंगुलि ओर अंगृठा को युक्त कर 
देने से राक्षसी मृद्रा हो जाती है । अघ्यं दानमे पणं ध्यान रख 
कर हौ अध्य देना चाहिए । एसे को रौरव नरक प्राप्त होता 
 हे। जिस अघ्यं मे अगुष्ठकी छाया पड़ा करती है, वह देव मूद्रा 
कही जाती है । देव मुद्रा के देने पर मानव सभी प्रकार के पापों 
से मूक्त हो जाया करता है। 


गायत्री का ध्यान तथा न्यास करने के पश्चात्‌ प्रणव ॐ-- , 
 . इसका जप करना ` चाहिए । इस ओंकार के जप के अनन्तर 
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अपने नित्य कमे का जो भी अनुष्ठान हो, उसे करना चाहिए । 
भूमि पर मंत्रका लेखन कर उसके ऊपर बिन्दु के साथ बीज 
मंत्र लिखना चाहिए । अग्नितत्व कै भीतर बीज को लिखे । 
इसके उपरान्त चार हाथ परिणाम वाली एक परम सुन्दर एवं 
ठोस वेदी की रचना करनी चाहिए । उस वेदी परं बेठकर ही 
| गायत्री मंत्र जप करे! सवसे पूवं आत्मा की शुद्धि कर फिर 
भूत शुद्धि करनी चाहिए । इसके उपरान्त प्रणव से समन्वित 
-महा व्याहत्तियों का उच्चारण कर प्लवन-क्रिया करे । 


प्राणायाम करने के पड्चात भीतरी एवं बाहरी शुद्धि करनी 
चाहिए । इसके अनन्तर. अंगन्यासं ओर करन्यास करना 
चाहिए । मुख मे छन्द ओर सप्तषियों का, हृदय मं देवगणो का, 
गुह्य स्थान मे बीज का न्यास करें । आधारमें शक्तिका, यम 
चरणों मे कीलक का उच्चारण कर न्यास करना चाहिए । इस 
रीति से ऋषि आदि का न्यास कर आवाहन्‌ आदि करे ओर 
मृद्राओं को प्रदशित करे। प्रातःकालके समयमे साधक अंग 
्रत्यंग मे वरदा गायत्री देवी का ध्यान करे, मध्यान्ह्‌ मे सावित्री 
देवी का तथा सायंकाल मे सरस्वती का ध्यान कर। साधक 
अपने दोनों हाथों को सीधा रखकर आवाहन करे । आवाहन के ` 
कालमेक्रमसे ऋषि देवता एवं छन्दका उच्चारण करना 


नितान्त आवदयक होता है । गायत्री मूलाधार मे निवास करती 


दै, तथा मणिपूरक चक्र में सावित्री देवी ओरं द्वादशद्रार चक्र 
मे सरस्वती का निवास है। इडा, पिगला ओर सुषुम्ना इन 
तीन प्रमुख नाडयो मे छन्दो का निवास है। मूर्धा मे ऋषियों 
का निवासदहै। दस तरहसे क्रमानुसार ही देवता, ऋषि ओर 


 +छन्द के साथ आवाहन करना चाहिए । इसी विधि से उत्तम 
शिखरे भूम्यां जाता पतेत मूधेनि। गायत्री छन्दां माताशच्छ 
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देवी तथा सुखम-अर्थात है छन्दो कौ माता गायत्री देवि आप 
उत्तर शिखर पर भूमिम पवेतकी चोटीपर विद्यमान रहा 
करती है। अव आप सुखप्‌वक यहाँ से गमन कीजिए । इस विधि 
से गायत्री देवी का विसजंन करना चाहिए 1 फिर गायत्रीका 
घ्यान ओर जप करना चाहिए । विना सविधि आवाहन के 
ओर ध्यान के गायत्री का जप निष्फल ही है । नित्य प्रातःकाल 
स्नान कर प्राणायाम, अगन्यास ओर्‌ ध्यान कर इस सवके 
उपरान्त चौबीस अक्षरोंसे युक्त गायत्री मंत्रका जप करना 
चाहिये । 


स्नान के उपरान्त चार प्राणायाम, . चार ध्यान चार 
अंगन्यासं ओर चार करन्यास कर ही जप करे । समस्त वेदों कीः 
जननी गायत्री के प्रथम तीन व्याहतियों काभ्‌: भवः स्व 
उच्चारण कर षड़गन्यास करना चाहिए । फिर करन्यास करे । 
गायत्री से प्रणव अर्थात अकार, उकार ओर मकार का प्रयोगे 
ओम्‌ मे करे । पट्लव विधि यही होती है कि अनुलोम गायत्री 
के तीन तीन अक्षरों में चौबीस वर्णोका न्यास करेओर अनु 
लोम गायत्री के चार-चारअक्षरोंसे करन्यास करना चाहिए। 
तथा न्यास के आदि एवं अन्तमे प्रणव अवद्य ही रहे । चतुथं 
पादका व्यासन करें। तीन व्याहतियों का उच्चारण कर 
गायत्री के चार-चार अक्षरों का न्यासं करना चाहिए । फिर 
ग्याह॒तियों का उच्चारण.करे। त्रिपदा गायत्री काचार-चार 
अक्षरों मे कै भाग करना चाहिए ! फिर प्रत्येक मे पाद-पादके 
ही अनुसार प्रणव न्यास करे। अंगृष्ठ आदिक्रमोंके चार-चार 
वर्णो वाली, गायत्रीकेछ भागोंसे न्यास करें| विलोम क्रमसे 
हदय आदि का न्यास साधना करने वाते को प्रमुख पाँच बातों 
का ध्यान रखना अविद्यक है ध्यान, मुद्रा, नमस्कार, गुरू 


४ 
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मंत्र ओर अपनी सिद्धि के साथ संयोग । प्रातःकाल केवल गायत्री 
का, मध्यान्ह में व्याहतियों से युक्त तथा सायंकालमे उसे 
युक्त कर गायत्री का जप करे । प्रत्येक पाद के आदिमे ॐ इस 
बीज मंत्र का उच्चारण जप करना चाहिए । गायत्री के तीन 
पादों का उच्चारण कर पुनः उसका उल्टा आचरण करे। आदिः 
अन्त मे ॐ शंभ्‌ का भी उच्चारण करना आवश्यक होता ह । 
सायं बेला मे एक वार गायत्री का उच्चारण कर पनः उसका 
विलोम जप से उच्चारण करे । एसे ही विधान सेजपकरनेसे 
जप साधक पुरुष के समस्त कार्यो की सिद्धि हो जाया करती हे । 
तत्‌ के तकारसे लेकर यत तक का उच्चारण गायन्ती का अनु 
लोम उच्चारण कहा जातादहै। यात से आरम्भ कर तत्‌ 
पयंन्त उच्चारण करना गायत्री का विलोम, उच्चारण कहा 
जाता । चौथे पादके बिनादही प्रातःकाल गायत्री मव का 
जप करे ! गायत्री के चौबीस अक्चरों में छे-कछं अक्षरो को गणना 
से चार पाद हआ करते हँ । इसमे चतुथेपाद - योनः प्रचोदयात्‌ 
-यही होताहै। भर्गोके मकार से आरम्भ कर धमहिके हि 
दस वणं तक को गायत्री मंत्र का मध्यपाद कहाजाया कर्ता 
है । अर्ध्यं दान जव किया जाता ह, उस समय तीनो उक्त पादो 
काभली भांति उच्चारण कर अर्ध्यं अपित करना चाहिए । 
“धियो के धकार से लेकर यात के मकार पर्यन्त तीसरा पाद्‌ 
होता ह । इस रीति से पहले-द्सरे जौर तीसरे पाद के उच्चारण 
के साथ गायत्री मंत्र काजप करना चाहिए । 
त्रिकाल प्रातः मध्यान्ह ओर सायंकाल के भेदोसे तीन 
प्रकार का होता है । इन तीनों कालो मे तीनो पादो से समन्वित 
गायत्री मंचका जप करना चाहिए । इसी रीति से ऊपर में 
बततलाए हए विधान क अनुसार `अनुलोभ एवं प्रतिलोभ के कमा 
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से गायत्रीका जपकरने से सिद्धिका लाभ हो जाया करता 


हे । 


चोवीस वर्णो वाली गायत्री का केवल अनुलोभ जप करके 


. भी प्रतिलोम गायत्री जपन करने पर इस जप का पूरा-पुरा 


फल प्राप्त नहीं होता है । गायत्री मंव्रके क्रम सेचारपाद होते 
हं । तत्सवितुर्वरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्‌, 
इसमे जो चार पाद है, इनक्रा एक वार अनुलोम जप तथा यात्‌ 
से आरम्भ कर क्रम से प्रत्येक पाद का प्रतिलोम जपकरनेसे 
साधक को सांसारिक सुखो का उपभोग ओर सांसारिक भीषण ` 
वन्धनं से अन्तमे छृटकारा हमा करते है । 

गायती त्रिपदा होती है- इसको नौ वार सम्पुटित कर 
गायत्री मंत्र का पारायण करे। इस रीति सेकिया गया एक 


चारकाजपभी करोड़ों गुना फलदेने वालाहोता हे) प्रातः 


मध्यान्ह का ओर सायं समयमे चिकाल में इसी विधिसे 
किया हुजा जप अत्यन्त फल प्रदान करने वाला हुआ करता 
हे । गायत्री का जप अवद्यही करना चाहिए । प्रतिदिन कमसे 
कम १०८ बार जप करे । अगर इतना न कर सके तौ केवल 
१०८ वार करे । यहुभीनकरसकेतो २८ वार ओर कमस 
कम १० बार तो अवद्य ही गायत्री का जाप करना चाहिए। 

जप काल मे “वरेण्यं विरतं” कहकर जप का पारायण 
करे। 


ेसा न करने से गायत्री के जप काफलनष्ट होता है। 
गायत्री साधना मे प्राणायाम अवद्यक दहै। साधकके लिए 
उनको इस प्रकार करने का विधान वणित है । 


आ्रणायाम-- 1 | 
` ॐ भः ॐ भुवः ॐ स्व ॐ महुः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यं 
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ॐ तत्सवितुर्व॑रेयं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो योनः प्रचोदयात्‌ 
आपो ज्योति रसोअमृतं ब्रह्म भभु वः स्वरोम्‌ ।' 


त्रिदेव अर्थाति ब्रह्मा, विष्णु, महेश के हारा बन्धमाना तथा 
समस्त लोकों को पवित्र कर देने वाली वेद जननी गायत्री के 
चरणों मे नमस्कार कर मँ गायत्री की पद्धति को लिपिबद्ध कर 
रहा हं । साधना करने वाले साधक को चाहिए कि प्रातःकालमे 
ब्रह्म मुहूतं मे दौय्या का त्याग कर शास्त्रम ्वाणत रीतिकेही 
अनुसार आदि क्रिया पणं कर नदी आदि किसी जलाशय मे 
स्नान ओर फिर तीन बार प्राणायाम कर सूये देव के अघ्यं दान 
। तक सध्या की उपासना करे । प्राणायाम करनेके समयमे ॐ . 
भू:-ॐ भुवः- ॐ स्वः- इनसे आरम्भ कर ब्रह्य भूभुव 
स्वरोम तक मंत्र का उच्चारण करना चाहिए 


| 

| 

। प्रणवस्य ब्रह्या ऋषिः गायत्रीच्छन्दः, परमात्मादेवता शरीर 
शुद्धयथं जपे विनियोग : 


बरह्मणो नमः शिरसि । गायत्रीच्छन्दसे नमः मुखे । परमातमः 
देवताय नमः हृदये । करसम्पुटं कृत्वा समस्तदुरितक्षयाथं न्यासं 
कमिष्ये | 


साधक दक्षिणाकर मे जल लेकर "प्रणवस्य ऋषिः आरम्भ 
कर जपेविनियोगः तक मंत्र को पढ़कर उस जल को भूमि पर छोड 
। .दे। फिरब्रह्माणे नमः शिरसि इस मंत्र का उच्चारण करते हुए 
शिर को स्पशे करना चाहिए । गायत्रीच्छन्द नमः मूखे- इस मंत्र 
से मुख का स्पशं करे । इसके उपरान्त दोनो हाथो को जोड़कर 
समस्त दुरित क्षयाथं न्यासं करिष्ये को बोलकर संकल्प करना 
चाहिए ¦ 


व्यहतीनां जमदग्नि भरदराजाऽत्रि-गौतम-कार्यप-विदवा- ¦ 
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“मित्र वसिष्ठादि-ऋषिभ्यो नमः ्षिरसि। सप्तचिरनिल-वित्‌- 
प्रजापति-वरुणेन्द्र-विश्वेदेवतान्यो नमः सूखे ६ गायच्रयुष्णि- 
गनुष्ट्बबह्ती-पक्ति-तरिष्टव्‌-जगतीच्छन्दोभ्यो नमः हृदि एवंकरं 
सम्पुट कृत्वा समस्तदूरितक्षयाथं गायत्रीन्यासः । 


गायच्या विदवामित्रऋषये नमः शिरसि गायच्रोच्छन्द से 
-नमः मूचे । परमात्मदेवतायं नमः हृदये । 

इसके अनन्तर “व्याहतीनां* जमदग्नि” यहाँ से आरम्भ 
-करके ऋषिभ्यो नमः: शिरसि पयेन्त पढ़कर शिर का स्पशं 
करे । सप्ताचिरनिल से आरम्भ कर देवताभ्यो नमः मुखे नमः 
मंत्र का उच्चारण करं मुख का स्पर्ख करे । गायच्युष्णु- 
गनुष्ट्प से आरम्भ कर छन्दाभ्यो नमः हदि तक पकर 
हृदय का स्पशं करना चाहिए । तब अपने हाथों को 
-जोडकर समस्त के लिए. पाप-नाश गायत्री न्यासः-- गायत्री 
` विश्वामित्र ऋषये नमः शिरसि इस मंत्र का उच्चारण का शिर 
का स्पशं करे। परमात्म देवताये नमः हृद्ये इस मंत्र का 
उच्चारण कर हृदय को स्पशं करना चाहिए 
-व्याह्‌तिन्यास | | 
 . ओरेम्‌ भरः नमः हृदय । ओम्‌ भुवः नमः मूखे । ओम्‌ स्वः 
नमदक्नांसे । ओरेम्‌ महः वामसि । गोरम्‌ नमः दक्षिणोरो 
जरम्‌ तपः नमः वामोरौ । ओदम्‌ सत्यं नमः जठरे । इति 
जव्याहूतिन्यासः । ॑ 


जोरम्‌ भूः नमः हदये" इसमे हृदय का स्पशं करना चाह 
ओम्‌ भरुः नमः मूखे' इसमें मुख का, ओरेम्‌ नमः इवः नम 
दक्षास" इसमे दाहिने कन्धे का, ओरेम्‌ महः नमः वामां य । 


ओरम्‌ तत्‌ नमः पेरोंकेदो टखनों से नीचे के भागका 
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स्पशे, ओम्‌ सं नमः पाद पाइवैयोः चरणो के दोनों भागो का 
स्पशं, ओ३म्‌ वि नमः जान्वौः इससे दोनों घुटनों का स्पशे करे, 
ओञ्म्‌ तु नमः पाद मुखयोः पैरों के अग्रभागोंका स्पशं ओचम्‌ ` 
वं नमः जंघयो दोनों जांधों का स्पशे, सोम्‌ रं नमः नाभौ 
नाभि का स्पर्श, ओम्‌ णि नमः हृदये हृदय का स्यशं, ओरम्‌ य. 
नमः कण्ठे कण्ठ का स्पश, ओम्‌ नमः हस्तयोः दोनो हाथों का 
स्पर्श, ओ३म्‌ गौ नमः मणिबन्धयोः दोनों कलाद्यो का स्पश, 
-ओदम्‌ दे नमः कपू योः दोनों हाथों की कुहनियो का स्पशे करे, 
-ओरम्‌ वं नमः बाहुमूलयों दोनो बाह मूलों का स्पर्शा, ओम्‌ 
-स्य नमः आस्ये मुख का स्पर्श, ओम्‌ धी नमः नासापुटयोः 
दोनों नासिकाकेचिद्रों का स्पर्शी, ओरेम्‌ मं नमः कपोलयोः 
-दोनों कपोलों का स्पर्शा, ओम्‌ हि नमः नेत्रयोः दोनो नेत्रो का 
-स्पर्या, ओरेम्‌ धि नमः कर्णयोः दोनों कानों का स्पशं, ओम्‌ यो 
-नमः भूमध्ये दोनों भौहों के मध्य मे स्पशं ओरेम्‌ यो नमः 
मस्तके मस्तक का स्पशं, ओम्‌ नं नमः पर्चिम वक्त्रे मख के 
 प्रिचम भाग का ध्पर्ह, ओम्‌ प्रं नमः उत्तर वक्तं उत्तर भाग 
-के मुख का स्पर्श, ओम्‌ चों नमः दक्षिणे वक्तं मुख के दक्षिण 
भाग का स्पर्शा, ओम्‌ द नमः पूवं वक्त्रं मुख के पूवे भाग का 
 स्पर्द, ओरेम्‌ यात्‌: ऊध्वं वक्त्र मुख कै उप्र वाले भागका 
स्पर्शा करना चाहिए । 
` पदन्यास : 
ओम्‌ तत्‌ नमः शिरसि । ओम्‌ सवितुनमः भ्रू वोमेध्ये । 
ओम्‌ वरेण्यं नमः नेत्रयो । ओम्‌ भगः नमः मुखे । देवस्य नमः 
, जठरे । ओम्‌ धीमहि.नमः हृदये । ओरेम्‌ धियः नमः नाभो । 
ओम्‌ यः नमःगुहयं । ओम्‌ नमः जान्वोः ओरेम्‌ प्रचोदयात 
ननः पादयोः । ओम्‌ आपो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्य भुभु. वः ` 
. स्वरोमिति शिरसि । इति पदन्यासः । | 
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| ओम्‌ तत्‌ नमः शिरसि शिर का स्पशं, ओरेम्‌ तत्स 
^ 'वितुनैमः भौहोंके मध्य का स्पशं, ओरम्‌ वरेण्यं नमः दोनों नेत्रो 
। का, ॐ भगे नमः मुख का, ॐ देवस्य नमः उदर का ॐ धीमहि 
| नमः हृदय का, ॐ धिय, अनः नाभि का, य: नमः गृहा का, 
ॐ नः नमः दोनो जानुओं का, ॐ प्रचोदयात नमः दोनों चरणों 

का, ॐ आपोज्योतीरसोअमृत ब्रह्म भुभुवः स्वरोम्‌ पुनःशिर 
का स्पणं करना चाहिए । | 


पादन्यास : 

ॐ तत्सवितुरवरेण्यं नमः नाभ्यादि-पादे पातम्‌ । ॐ भर्गो 
देवस्य धीमहि नमः हृदयादि नाभ्यन्तम्‌ 1 ॐ धियो यो नः प्रचो- 
दयात्‌ नमः मूर्धादि हृदयान्तम्‌ । परोरजसे सावदोम्‌ इति 
मध्नि विन्यस्य । | 

ॐ तत्सवितुर्वरेण्य नमः नाभि से लेकर पैर तक के शरीरके 
भाग स्पशं करे । ॐ भर्गो देवस्य धीमहि नमः इससे हदय से 
नाभि तक तथा ॐ धियो यो न प्रचोदयात्‌ नमः शिरसे आरभ 
कर हृदय तक स्पशं करे। ॐ परोरजसे सावहोम्‌ पुनः शिरका 
स्पृशं करना चाहिए । 


। , षडगन्यास : 

ॐ ब्रह्मणे हृदयःयः । ॐ विष्णवे शिरसे स्वाहा । ॐ रुद्राय 
शिखाये वौवट । ॐ ईदव राय कवचाय हुम्‌ । ॐ सदा-शिवाय 
नेवत्रयाय वोषट ॐ सर्वात्मने अस्त्राय फट्‌ । इति मन्त्रणी- 
ध्वऽ्वस्तालवरयं कृत्वा गोटिकमुद्रया दिग्बन्धनं विद्या मूलनं 
व्यादकं कर्यात । इति षडगंम । | 

ॐ ब्रह्मणे हृदयाय नमः पढ़कर हेली से हृदय का स्पशं 

 करे। ॐ विष्णने शिरसे स्वाहा चारों अंगुलियों के द्वाराः. 
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अंगलियों के अग्रभाग से मस्तक स्पशे, ॐ रुद्राय शिखाये वषद्ट 
पठकर शिखा मे अंग से स्पशे, ॐ ईव राये कवचाय हम्‌ दाहिनी 
कनिष्ठाकेमूलसे बांयौ हाथ की कनिष्ठाके मूलसे बायी 
भुजा का ओर वाये हाथ को कनिष्ठाके मूल से दाहिनी भुजा 
कास्पशं करे । ॐ सदा शिवाय नेव्र-वयायवौषट्‌ मध्यमा एवं 
तजनी अंगुली से तीनों नेत्रो का स्पशं स्वत्मिने अस्त्राय फट्‌ 
वयि हाथ की हथेली पर दाहिने हाथ की मध्यमा तथा तजंनी 
से तीन बार ताली बजाये। इसी रीतिसे तीन-तीन बार हृदय 
आदि का स्पर्दा करता हआ चारों चुटकियां से चारों ओरं 
दिग्बधन कर व्यापक मुद्रा प्रदशित करे। दोनों हाथो को उत्ताल ` 


करने को विधि को व्यापक मुद्रा कहा जाता हे । 

लयांशन्यास : 

अंआंइंईदंऊंकऋक लु लणएंएं ओंओँञंअः, क 
खंगंघंडःचंचछजंञ्चंजं,टंठ्डंटंणं,तंथंदंधंन,पंफनबं 
भंमं,यंरंलंवंशं षंसंहंलं । ॐ भुभुवः स्वः तत्सवितुव- 
रेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ क्षं लं हंसं 
पशंवंलंरंयंमंभंवबं फंपंनंदघंदंथंतंणंढंङंठ्ट जं 
ललं जंछंचंडघंगंखंकं-अः अंओंणेटे लुलु ऋक 
ऊॐंउंईडंआंअंतयादचोप्र न योधि हिमिधी स्यवदेर्गोभिण्य- 
रेवतुवित्सत स्वः स्वभु वः भूः इति हुदयादिमुखांतम्‌.। एवमेव 
हृदयादि केशान्तम्‌ । तथव व्याप्य । इति लयांगन्यासः । 

ॐअआंद्‌ं ईसे आरम्भ कर-स्वः भुवः भूः ॐ पयेन्त 
उच्चारण कर प्रथम बार हृदय से मुख तक ओर फिर द्सरी 
बार पठृकर हृदय से केश तक शरीर के भाग का स्पर्शं करना 


चाहिए 
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सीटन्यास : ` 


मं सण्डकाय नमः मूलाधारे । ॐ कं कालाग्निरुद्राय नमः 
्‌ स्वाधिष्ठाने । ॐ मं मल प्रकृत्यै नमः नाभौ 1 ॐ आधारशक्तये 
| नमः हस्ये । कःकर्माय नमः। वं वंदाय नमः । धं धारिण्यं नमः। 
कं सुधासिधवे नमः। रं रत्नद्वीपाय नमः मं मणिमण्डपाय नमः। 
कं कल्पवृक्षाय नमः । स्वं स्व्णवेदिफायै नमः । रं चत्नासहास- ` 
नाय दक्ष्यसे । धं नमः वामांसे । 
ज्ञानाय नमः वामोरौ । वं वैराग्याय नमः दक्लोरो। ए 
एेदवर्याय नमः मुखे । अं अ्रराग्याय नमः नाभौ । अ अनाना 
नमः दक्ष पादवं । अं अग्राग्याय नमः नाभौ । अनंङ्वयांय नमः 
हदये अं अनन्ताय नमः उपय्युयु परि । इति विन्यसेत्‌ । 

अ अम्बृजाय नमः । सं सवन्नालय नमः सवतत्वात्मकाय 
पद्माय नमः । प्र प्रकृतिमयपत्रं स्यो नमः । वि विका रमयकेश- 
रेभ्यो नमः । पं पञ्चाशहर्णकणिकायं नमः । वं द्वादशकलात्मने 
सूर्यमण्डलाय नमः । . वं षोडशकलात्मने चन्द्रमण्डलाय नमः। 
-सं सत्वात्मने नमः । र रजसे नमः तं तमसे नमः । आं आत्मने 
नमः 1 अं अन्तरात्मने नमः। पं परमात्मने नमः हां दीप्तायै 
नमः| हीं सूक्ष्मायै नमः हीं विच्‌ वाये नमःपोटध्ये सर्वतो 

 , मृख्यं नमः । तदुपरि नित्य पूजाचक्रं विधाय । ॐ ब्रह्म विष्णु- 
-शद्राऽम्बिकात्मकाय सौरपीठात्मने नमः। इति पीठन्यासः। 
मलेन प्राणायामत्रयं व्यापकं च कत्वा ध्यायेत्‌ । 
` म॒क्ता-विद्र्‌ म-नील-धवलच्छायंम्‌ खेस्त्रीक्षणं | 


युक्ता मिन्दु-निबद्ध रत्नम॒कूटां तत्वाथे-वर्णात्मिकाम्‌ । 
गायत्रीं वरदा-कृशां शुभ्र कपालं गृणं। 


शंखं चक्रमथार-बिन्दुयुगलं हस्त॑वेहन्तीं भजे ॥ 
इति ध्यात्वा बहि पूजोक्त रत्य: देवौ सौवर्णीय सम्पूज्य 
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गन्ध-पुष्प-धूप-दीप-नेबे्य-ताम्बृलाच्‌, प्रचारान्‌ प्रकल्प्य | 
किचिज्जपित्वा । 


ॐ मूकाय नमः से आरम्भ कर ॐ ब्रह्या-विष्णु रद्रा 
विकात्मकाय सौरपीठात्मने नमः प्रत्येकं मंत्रे तक के द्वारा 
गायत्री के आसन पर अक्षतों को गिराना चाहिए। इसके 
अनन्तर पूजा चक्र की रचना कर उसे ऊपर बानना चाहिए ॐ 
ब्रह्माविष्णु रुद्रास्विकात्मकायसे आरम्भ कर पीठात्मने नमः 
पर्यन्त पढ़कर पुजा चक्र पर अक्षतो को गिराए । “मुक्ता विदहूम ` 
रकोल का पाठ कर गायत्री का ध्यान नारियों के समुचित ओर 
परम शोभन मुक्ता विदहुम, स्वणं, नील एवं परम स्वच्छ कान्ति 
से युक्त मूखों से समन्वितचन्द्र॒ एवं विविध रत्नों से भूषित 
मूकूट कौ धारण करने वाली वरदान, अभयदान, अकुश-कशा- 
शुभ्र कप-पल-यज्ञोपवीत-शंख-चक्त जौर दो कमलो को अपने 
करोमे धारणा करते वाली गायत्री महादेवी का हम ध्यान 
करते हैँ । इस रीति से ध्यान कर बाहिर पूजा चक्र में स्थापित्त 
गायत्री की प्रतिमा के आगे गन्ध, पुष्प्‌, धूप, दीप्‌, नैवेद्य, 
ताम्बूल आदि अर्चन की सामग्री को एकत्रित कर गायत्री मंत 
का जप करता हुआ उक्त पूजनोपचारोके द्वारा गायत्री अर्चन 
करे। इस बाहिरी पएूजा के पहिले गाय॒त्ती का मानस-पूजन करना 
चाहिए । 


मानसप्‌जा : 
स्वागत देवेदेवेशि ऽ सन्तिधौ मे महेर्वरि । 
गृहाण मानसी पूजां यथाथंपरिभाविताम्‌ ॥। 


दशधा मूलं जपित्वा जपं देव्या वामकरे समप्यं मनसां 
पूष्पाञ्जलि दत्वा क्षणं तदात्मक विभाव्य वरदा-ऽभय-उकुश- 





हे 
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कशा-कपालगुण-गंख-चक्राभ-योन्यादिमृद्राः प्रदशंयेत्‌ । इति 
मानसी एजा । 

अथ वहिःपुजाथंमनुज्ञाप्य बहिःपूजां कुर्यात + स्ववामे 
अस्वरक्षालितंत्रिपादिकां निधाय तदुपरि अस्वक्षालितं कलशं 
निधाय शुदधतोयं मलेनापुय्यंमूलेनाऽष्कृत्वोऽभिमन्त्य जातवेदसे 
इत्यचः च्यम्वकमिति ऋचा गायच्या च सक्रृदभिमच्य गन्ध- 
पुष्पाभ्यां पूजयेत्‌ । इति कलशसंस्थापनम्‌ । 

आप कृपा कर मेरी सन्निधि में विराजमान होकर मेरी 
ह को ग्रहण कीजिये । गायत्री मंत्र कादसं वार्‌ जप कर 
उस जप को मानसिक रूपसे ही गायत्री देवीं के नाम पर 
समर्पित कर पुष्पांजलि अर्पित करं । अपने आपको गायत्री 
कै स्वरूप समञ्च वरद ओर अभय मुद्रा, अंकुश, कशा, 
कपाल, गुण, शंख, चक्र ओर योनि प्रभृति मुद्राओं को प्रदशित 
करना चाहिए । इसके उपरान्त मानसी पूजा के द्वारा बाहर 
कीं पूजा कर रख के द्वारा त्रिपदिका बनाकर ऊपर कलश 
रक्खे ओर गायत्री म॑त्रसे शद्ध जप पूणं कर आठ बार मूल 
मंत्र गायत्री से उसका अभिमंत्रण कर फिर जात वेद-से 
त्रयम्बकं ओर गायत्री मंत्र से एक बार उसको अभिमन्त्रित 
करे । तव कलश का अचंन करे। 


 अध्यंस्थापना विधि : 


त त्राऽस्व्रक्षालितं ताम्रपात्रं निधाय मूलेनाऽपपूर्यं, मूलेना 
दष्टवारं सम्मनत्य गन्ध-पुष्पाभ्यां पूजयेत्‌ । इति सामान्यार्ध्यं 
स्थापनविधिः । 


पीठात्मनो्मध्ये चन्दनेन कनिष्ठिकया त्रिकोणं षट्कोणं च 


कृत्वाऽग्नये हृदयाय नमः । ईशानाय शिरसे स्वाहा । निऋतये 
शिखायं वषट्‌ । यायवे कवचाय हुम्‌ । अग्नयेऽ्््राय फट्‌ । 
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नेत्रत्रयाय वोषट्‌ । पूवेस्त्राय फट्‌ । सामान्याघ्यंजलेन प्रोक्ष्य 
चन्दनेन पूजयेत्‌ ¦ चिकोणे आधारं स्थापयामि । आधारशवितं 
स्थापयामि । पृथिवीद्रीपं स्थापयामि । 

तत्र पुजा । अग्नि मण्डलाय द्रादशकलात्यने नमः । धु 
धूम्रायै नमः । जं ज्वालिन्ये नमः वि विस्षुलिगन्यं नमः। सु 
सरुपायं नसः । 

. विलोसमातृकायुचचरन्‌ शुदधजलापूयं ॐ क्ष नमः । प्रणवः 

सवत्र । लं नमः ह्‌ नमः । सं नमः। पंनमः। दों तमः। व नमः| 
। लंनमः। रंनमः। यं: नमः। मं नमः। भे नमः। वं नमः। 
। लं नमः। रं नमः।यंः नमः। मं नमः। भे नमः। वं नमः। 
फ़्‌ नमः। पं नमः नं नमः। घं नमः। दं नमः। थं नमः। 
तंनमः। णं नमः। ढं नमः। डं तमः। ठ नमः। टनमः। जं 
नमः। यं नमः । जं नमः । छं नमः। चं नमः। ड नमः।घ 
| नमः। गं नमः । खं नमः । कं नमः। अः नमः। जं नमः। ओ 
। नतमः। ओं नमः । ए नमः। एंनमः। लु नमः।लु नमः। कह, 
तमः। ऋ नमः। ऊ नमः। उ नमः। ई नमः।इनमः। ज 
नमः । अं नमः| 

तत्र पूजा । सः सोममण्डलात्‌ पोडशकलात्ने नमः। ञ्‌ 
अमृतायै नमः । मं मानदाय नमः। प्‌ पूषायै नमः । सं समृद्ध्य 
तमः। तु तुष्ट्यै नमः । पुं पुष्ट्यै नमः। रं रलयं नमः । नमः । 
ज्यों ज्योत्स्नायै नमः । श्री प्रिये नमः। कींकीत्यं नमः।अ 
अगदाय नमः । पूंपूणिं नसः ॥१६॥ 
अकू गमुद्रया तीर्थान्यावाह्य 
गंगे ! च यमूने ! चैव गोदावरि ! सरस्वति । 
तमेदे । सिन्धु ! कावेरि ! जलेऽस्मिन्‌ सन्निधौ भव ॥ 
योनिमूर््ा प्रदश्ये धैनुमद्रयाऽम्‌ तीकृत्य, शड.खमुद्रा प्रद्यं 
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मन्धादिभिः सम्पूज्य । मलेनाऽष्टवारमभिमंतर्य मत्स्यमृद्रा- 
ऽऽच्छाद्य सामान्या्थंजलेन सिञ्चेत्‌ । 

आत्मतत्वाय नमः विद्यातत्वाय नमः। शिवतत्वाय नमः। 
परोरज से सावदोमिति सप्तकत्वोऽभिमन्त्य तञ्जलदेवतात्मेक्यं 
विभाव्य किञ्चत्‌ वात्रान्तरे गृहीत्वा पूजोपकरणसामग्री मात्मानं 
च त्रिः प्रोक्षयेत्‌ । इति विशोषाधघ्यंस्थापनविधिः। 

अध्यंस्योत्तरे पात्र चतुष्टयं पाद्या-ऽऽचनीय-मधुपकथि संस्थाप्य 
सकदभिमन्व्य तोयेनापूयं मूलेन व्रिवारमभिमन्त्रय न्यासक्रमेण 
धर्मादीन्‌ प्रोक्षणीरूपेण सम्पूज्य तस्मिन्‌ पीठोपरि देवतां विभाव्य 
सर्वा गेषु पं चयुष्पाञ्जलि दत्वा मूलाधारात्‌ कुण्डलिनिमुत्याप्य 
द्वारे स्थित्वा तत्र परमात्मना संयोज्य तद्‌द्ष्टाऽमृतधारया देवी 
प्रीणयित्वा देवी प्रसन्नां विभात्यस्वास्मिन्‌ देव्यात्मक्य विभा- 
व्याऽऽसनादि दीपान्तानुपचारान प्रवल्प्य, वाह्यानैवेद्यंन 
देयामिति सम्प्रदायः शिवो भूत्वा शिवं यजेदिति वचनात | 

फिरतास्र के पात्र को रखकर गायत्रीसंत्रको बोल उसे 
शुद्ध जल से भरे । आठ वार मंत्रसे अभिमंत्रण करें । गंधाक्षत 
पृष्प आदि पूजन के उपचारो के हारा अघ्यं पात्र का भजन 
करना चाहिए । गायत्री कै पीठ पर चन्दन से कनिष्ठकेद्रारा 
त्रिकोण या बट्कोण बनाकर आग्नेय कोण में अग्नये हृदयाय 
नमः पठ़कर हृदय का स्पशे करे ! ईशानाय शिरसे स्वाहा इससे 
ईशान कोण मे यौर मि क्'तये शिखायै वषट्‌ से न्त्य कोण 
मे शिखा का स्पशं करे, वायवे कवचात हृम्‌ वायव्य पूनः 
अग्नये अस्त्राय फट तथा नैवत्राय वौषट्‌ से नेतो का स्पश करे । 
अस्त्राय फट इस मतर का उच्चारण करे ¦ अध्यै केजलसे 
पोछकर भगवती के पीठ चन्दन के द्वारा अर्चन करे । त्रिकोण 
जाधार्‌ स्थापयामसिसे आरम्भ करकेकं हव्यवाहनायै नमः से 
उच्चारण करते हुए चन्दन ओर अक्षत आदि छोडना चाहिए । 


म 
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आधारोपरि । अर्यपात्रं संस्थाप्य पात्रपरिपूजा अं अकं ` 
मण्डलात द्वादशकलात्मने नमः। जं ज्वालिन्यं नमः । सं रुच्यं 
नमः) सु सुमखाये नमः। भों भोगदायै नमः वि विवाय नमः । 
वों बोधिन्यै नमः। धां धारिण्यै नमः। क्ष क्षमाय नमः इत्य 
अघ्यं पात्र पूजा । 


आधार के ऊपर अर्घ्यं पात्र को स्थापित करना चाहिए । 
अर्कमण्डलाय द्वादणात्मने नसः से आरम्भ कर क्ष क्षमाय 
नमः पर्यन्त मन्त्र का उच्चारण कर अ््यपात्त क्‌ समथेन 
करना चाहिए । विलोम मातृका का उच्चारण) करते हए शु 
जलसे पूणं करे । मात्‌कामें सभी जगह प्रणव लगाये तथा ॐ 
क्षं नमः कहना चादिए । तयानच्छौ पूनः आरम्न करा 
भं भ्‌ ॐ तक बोलकर अर्घ्यं पात्र को शुद्ध जल स भरत । १९ 
नमः से आरम्भ कर यृपूणायै नमः पन्त मन्त्रो का बा 
कर अंकुश मुद्रा से समस्त वीर्थोँका आवाहन पावनं 
करे । आवाहन का मन्व हे गंगे-हे यमुने-हे गोदाव री. सरस्वति 
हे नर्मदे हे सिन्धु-हे कावेरी । आप सब इस जल 4. 
निवास करिये । फिर मतर को पढ़कर योनि सूदा प्र्दशित कर । 
फिर धेनु मुद्राके द्वारा उस जल क अमूत मानकर शंख मुद्रा 
प्रदणित कूरे । इसके उपरान्त गन्ध आदि उपचारोके दारा 
अर्चन करे ! आठ वार गायत्री मन्त्र का उच्चारण कर ङ 
जल का अभिमन्त्रण करना चाहिए । फिर मत्स्य मुषा से जल 
का आच्छादन करे। सामान्य अर्घ्यं जल से उसका सिचन 
करे । सिचन के अवसर पर आत्मतत्वाय नमः से लेकर साव्‌- 
दोम्‌ पर्यन्त पढ़कर सात वार अभिमन्त्रित करं । उस जल को 
देव पूजा के योग्य मान थोड़ा सा जल दूसरे पात मं लेकर तीन 


बार ऊपर छिडकना चाहिए । अव्यंपात्र के उत्तर भाग मे पाच 
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आचमनीय तथा मधुपक के लिये चारपात्रहों। गायत्री सन्त्र 
से अभिमन्त्रित करके उसको जलसे भरं। कुशाकेम्‌लसे 
तीन बार अभिमन्त्रित करं । उसको न्यास-क्रमसे धर्मं आदि 
कौ प्रोक्षण स्वरूप पूजा करें । उस आसन पर देवता को समा- 
सीन मानकर पांच वार पृष्पांजलि अपित करे । इसी द्ष्टिसे 
अमृत धारा गायत्री देवी को प्रसन्न कर अपने जापकोदेवीसे 
अभिन्न समन्ञकर आसन से आरम्भ करे । दीप पर्यन्त अर्चन 
करना चाहिए । 
मं मण्डकाय नमः । क कलाग्निरद्राय नमः। मू मूलप्रकृत्ये 
नमः । आं आधारशक्तये नमः। कू कर्मयि नमः। अं अनन्ताय 
नमः। लं बराहाय नमः। धं धरिव्यै नमः। सु युधासिन्धवे 
नमः । र रत्नद्वीपाय नमः । मं कणिकण्डपाय नमः । क कल्पतरवे 
नम. । स्व स्वणवेदिकायं नमः । तदुपरि रत्नसिहासनाय नमः । 
आग्नेयारि कोणषु-धं धर्माय नमः। ज्ञ ज्ञानाय नमः। वं 
, चराग्याय नमः। पे एेदवर्याय नमः| ूर्वादिदिक्षु-अं अधर्माय 
नमः । अं अज्ञानाय नमः । अं अवैराग्याय नमः । अं अवश्वर्याय 
नमः । मध्ये-ज अनन्ताय नमः। अ अम्बृजाय नमः। आं 
आनन्ददाय नमः। सविन्नालाय नमः। स्त सर्वतत्वात्मकाय 
नम. । पृ प्रकृतिमयपन्नोभ्यो नमः । व विकारमयकेशरेभ्यो नमः । 
प पचाशदणकणिकायें नमः। अन्द्रादशकलात्मने वह्निमण्डलाय 
नमः । सं सत्वाय नमः। रं रजसे नमः। तं तमसे नमः । आ 
आत्मने नमः जं अन्तरात्मने नमः । कं कलात्मने नमः । एतान्यु- 
पयु परि । / | 
पीठस्य पूवेभागे रां दीप्तायै नमः। रीं सूमयै नमः । रू 
9 ५ (५ नमः। रं अमोधाय नमः। रां वि्यतायं 
५4: देवतायं नमः । सर्वतोमुख्यै नमः । तदुपदि 
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विन्दु- त्रिकोणा वृत्त-दलाष्टकं रेखात्मक चतुरस्तं चतुद्धारोप- 
शोधितं यन्त्रं संस्थाप्य ब्रह्य-विष्ण-रुद्र विश्वात्यक सौरपीठायथ 
नभः । इति पीठ पूजयेत्‌ । 

अथ पुवक्तिकऋछष्यादिन्यासं कृत्वा प्राणानायम्य मूलेन 
व्यापक गायव्युच्चारणपूर्वंकं हस्ताभ्यां पुष्पांजलि गृहीत्वा 
नासारन्ध्रंण पुष्पसंचयकल्पितयस्त्रमये कल्पितमूति निक्षिप्य 
तत्तत्स्थानेतानि आवरणानि ध्यात्वा आवाहुनादिमूद्रा प्रदस्यौ- 
ऽऽवासनं सन्निथापनं सत्तिरोधमं सम्मुखीकरणम्‌ अवगुण्ठन 
सकलीकरण चेति । मूलान्ते श्रीगायत्री देवी ! इहावादिता भव 
पुष्येण देव्या हदि करं विधाय आ त््नीं क्रीं" इति सन्ते द्वादश 
वारं जपेत्‌ । 

पीठ पर अक्षतो को फकते हुये मं मण्ड्काय नमः से आरम्भ 
कर स्वं स्तण वेदिकायं नमः पयन्त मन्त्रो कापाठ कर, तब 
पीठ पर रत्न सिंहासनाय नमः पढ़कर अक्षत छोड । अग्नि कोण 
मे ध धर्माय न: इस मंत्र का उच्चारण कर अक्षतो को गिराय 
नैक्रत्य कोण सें ज्ञानज्ञानाय नमः तथा बायन्यकोण मेवं 
वँ राग्यनाय नमः ओर ईशान कोण मे ए एेश्वर्याय नमः पट्कर्‌ 
अक्षत छोडना चादिए । पीठ के पूर्वं से ॐ अन्धधमाय नमः 
दक्षिण मेअ अज्ञानाय नमः परिचम मे ॐ वैराग्य नमः उत्तर 
मे, = उक्वजाय नमः से आचमन करं कं क्लात्मने नसः पवन्त 
बोलकर चावलों का प्रक्षेप करं। 


पीठके पूर्व भागकी ओर रां दीप्ताये नमः इस मन्त्रसे 
भ्रारम्भकरे। रां विद्यतायै नमः पर्यन्त चावलों का प्रक्षेप करे। 
पीठ में मध्य मार्गमे पर देवताये नमः पर्यन्त कहकर अक्षतो 
को प्रक्षिप्त करे । पीठके ऊपर अष्टदल से समावृत बिन्दु 
त्रिकोण कोरेखा के रूपमे चार दरवाजो से समन्वित चोकोरे 


| 


कज 
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गायत्री का एक यन्त्र बनाकर संस्थापित करना चाहिये ! फिर 
ब्रह्मा विष्ण रुद्र . विम्बात्मक-सौर पीठाय नमः मंत बोलकर 
अक्तो का प्रक्षेप करर । ब्रह्मा आदि के पीठ कायजन करें 
फिर प्राणायाम करें । गायद्री मन्व को पढ़ते हुये मल मन्त्रके 
छारा व्यापक मद्रा करनी चाहिये। बादमे दोनों करोमे 
पृष्पांजलि ग्रहण करे । पुष्पों के समुदायो के दवारा नासिका के 

न्ध्रसे निमित यंत्र मे कल्पना की हई गायत्री की प्रतिमा 
के ऊपर प्रक्षिप्त कर दे । आवाहन कीमद्राको प्रदशित करे। 
आवाहन सन्निधि मे स्थापन भली भांति विरोधन, सम्मखी- 
करण, अवगुण्ठन ओर सक्ली-करण आदि को करें । मलमन्त 
के अन्तमेंश्री गायत्री देवी इहावादित भवः का उच्चारण 
कर पुष्पसेदेवी के हृदय पर हाथ रखकर सही की इस मन्त्र 


को वारह बार उच्चारण करना चाहिए 


ततो भूतश॒द्धि प्राणप्रतिष्ठां विधाय पूजयेत । नमः इति 
मन्ेण देव्याः पादाम्बजे पाद्यं दध्रात्‌ स्वाहा" इति मन्त्रेण 
मृल्न्यध्यम्‌ वम्‌ इति मन्त्रेण मखे आचमनम्‌, ततः स्नान- 
शालायां सुगन्धिसलिलः स्थापयित्वा मूलेन शतसंच्येन वा 
राजोपचारेः स्थापयित्वा गप्रोश्रणं कृत्वा मलेन पीठं संस्थाप्य 


। प्रलवितां ध्यात्या पचार: सम्पूज्य देवतां प्रसन्नां विभाव्य 


जाव रणयुजां कुर्याद्‌ । 


भूत शुद्धि ओौर प्राण प्रतिष्ठा सम्पन्न कर देवी का अभ्यर्चन 


॑ करना चाहिए 7] नमः-इउस मन्त्रै दारा देवी के चरणोंमे ` 


पाद्य समपित करना चाहिए सौर स्वाहा - इस मन्त्रमेंदेवी 
के मस्तक मे अर्घ्यं । वम इस मन्त केद्वारा देवी का स्नान 
परम सुगन्धित जल से कराना चाहिए । मल मन्केदवारासौ 
वार अभिषेक कर अंगका उच्छन करे ओर गायत्री मन्त्रका 
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५/ 


चारण कर आसन पर समासीन करे। पूजन के पांच उप~ 
चारों दारा यजन करना चाहिए 1 अपने मन मे एस ध्यान रखे 
` कि गायत्री देवी मूज्ञ पर प्रसन्न हे। 
आवरण पजा-- 


प्रथमम्‌- तत्र मध्ये त्रिकोणे व्याहूत्यै नमः। अथ कोणं 
गायत्यै नमः । वै ऋत्यक्तोणे । साविव्यै नमः वायव्यकोणे सरः 
स्यत्यं नमः । व्रिकोणान्तरालेषु ब्रह्मणे नमः विष्णव नमः । श्द्राय्‌ 
ननः मूलेन पुष्पांजलि गृहीत्वा । 
अभीष्टसिद्धि पे देहि शरणागतवत्सले । 
भक्त्या समपंये तुभ्यं प्रथमावरणाचंनम्‌ ॥ 
अनेन पुष्पांजलि दत्वा द्वितीयावरणं पुजयेत्‌ । 
इति प्रथमावरणम्‌ 


आवरणा्चंन के लिए त्रिकोण कौ रचना कर उसके मध्यम्‌ 
म व्याहत्यै नमः ओर कोण पर गाव्चै तमः नैऋत्यै कोण में 
साविव्यै नमः तथा वायत्य कोण मे सरस्वत्ये नमः का उच्चा- 
कर नावल प्रक्षिप्त करे। चरिकोणके मध्य मेब्रह्याण नमः, 
विष्णवे नमः, सद्राय नमः, मन्त्रों को पढना चाहिए । गायत्री 
मत्र का उच्चारण कर पुष्पांजलि ग्रहण कर अभीष्ट सिद्धि षः 
देहि कहना चाहिए 

द्वितीयम्‌--अष्टदलेषु पूर्वादिदिक्षु आदित्याय नमः) 
भानवे नमः भास्कराय नसः रवये नमः। आग्नेयादिकेशरेष 
उपाये नमः । प्रभायै नमः प्रजाये नमः 1 सन्ध्यायं नमः । मूल 
मूच्चरन्‌ अभीष्टसिद्धि मे दहि इति पुष्पांजलि दधात । | 
द्वितीयावरणम्‌ । | 


ततीयम्‌--हदि ब्रह्मणे नमः। हृदयाय नमः। ईशाने, रुद्राय 
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शिखायं वषट्‌ । तेकर तये, ईङवराय कवचाय हुम्‌ । वाचन्येः 
सदाशिवाय नेवत्त्राय वौषट्‌ । आग्नेये, सवत्मिने अस्वाय फट्‌ । 
ततददेवताभ्यो नमः मूलेन पुष्पांजलि गृहीत्वा । 


अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले । 

भक्त्या समपये तुभ्यं तृतीयावरणा्च॑नम ॥ 

अनेन पुष्पांजलि दत्वा चतुर्थावरणं पुजयेत्‌। इति तृतीया- 
चरणम्‌ । 


आठ दलों कै ऊपर प्रष्ची आदि दिणा के क्रमानुसार 
आदित्या नमः से आरम्भ कर रवये नमः पयंन्त पढकर चारो 
दिशाओं के चारीं कमल दलों पर अक्षतोंका प्रक्षप करे। 
आग्नेय कोण मे उषायं नमः से आरम्म कर सन्ध्यायै नमः पयेन्त 
चारोंकोणों के कमलो पर चावल प्रक्षिप्त करे। पुनः वही 
अभीष्ट सिद्धि को पट्कर पुष्पांजलि समपित करे। इसके 
अनन्तर तीसरे आवरण का अचेन करे । ब्रह्मणे नमः--हदयाय 
नमः- ईशान कोण मे हृदय का रुद्राय शिखायै वषट्‌ शिखा का 
इदव राय कवचाय हुम्‌ के द्वारा नैऋत्य कोण में दोनों वाहुभों के 
मूल का सदाशिवाय नेवरव्रयाय वौषट्‌ मंत्र से वायव्य कोणमें 
दोनो नेवों का सर्वात्मने अस्त्राय भट्‌ से आग्नेय नमः को 
पढ़ते हए शरीर के चारों तरफ चुटकी-वादन करे । फिर अभीष्ट 
सिद्धि मे इत्यादि पठ्करर पुष्पांजलि अर्पित करे । इसके अन्नतर- 
चौथे आवरण अच॑न करें । 


चतुर्थम्‌ तद्वहिः पूरवादयष्टदलेषु । अमृतायै नमः । नित्यायै 
नमः विश्वम्भराय नमः। ईशान्धे नमः। प्रनायं नमः । जयाय 
नमः । विजयाय नमः । शान्त्यै नमः मूलेन पुष्पांजलि गृहीत्वा । 
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अभीष्टसिद्धि में देहि शरणागजवत्सले । ! 

भक्त्यां समपय तुभ्यं चतुथविरणाचेनम्‌ ॥ 

इति पुष्पांजलि दद्यात्‌ । | 

पंचमम्‌ तद्‌ वहिः पूर्वादयष्टदिक्न्‌. । ॐ कान्त्यं नमः । दुगि 
नमः । सरस्वत्यै नमः । विद्यारूपपाये नमः । दिशालाये नमः । 
ईशादन्त्ये नमः । वायव्य नमः। विमलायै नमः । मृलमुच्चरन्‌ । 

अभीष्टसिद्धिम्‌--इति पुष्पांजलि ददात्‌ इति पंचावरणम्‌ ॥ 

षष्ठम्‌ - पूर्वाद्यष्ठदिक्ष । संहारिप्ये नमः । सुष्ष्माये नमः। 
विश्वयोन्यै नमः । जयायहायं नमः । पदमालयाय नमः परायै 
नमः शोभायं नम्‌: रूपाय नमः । मलन पुष्पांजलि गृहीत्वा । 

अभीष्टसिद्धि-'इति पुष्पांजलि दद्यात्‌ दद्यात्‌ । इति 
षष्ठावरणम्‌ । 


समपित आठ वलो वाले के वाह्र भागम अष्टदल परं 
अमृताय नमः से लेकर शान्त्यै नमः पयेन्तः पूवं आदि दिशाओके 
क्रम सेदल पर अक्षतोंकाप्रक्षप करे । पुष्पा पृष्पांजलिके द्वारा 
अभोष्ट सिद्धि हैदेहि पढ़कर पुष्पांजलि दं। क्रम से सभी. 
दिशाओं मेक्रमसे कान्त्यै नमः मंत्रसे लेकर विमलाये नमः 
पन्त गायत्री मंत्र का उच्चारण कर यजन करे। अन्तम 
अभीष्ट सिद्धि कहकर पुष्पांजलि अपित करे । पांचवें आवरण के 
बाहिर प्राची आदि सभी दिशाओंमे क्रमसे सहारिण्ये नमः इसं 
म॑त्रसे लेकर रूपायै नमः इस मंत्र पयन्त अक्षतो केदारा 
आवाहन करे । पीछे अचंन कर गायत्री का उच्चारण कर 

भीष्ट सिद्धि कहकर पुष्पांजलि दे । 


सप्तमम्‌ पूर्वादयष्टदिक्षु । ओरेम्‌ आं ब्राह्यं नमः । ई माहेवय 
नमः । ओरेम । कोमायें नमः। ओरेम्‌ ऋ वेष्णव्यं नमः\ 
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ओम्‌ लृ वारात्यै नमः । ओम्‌ ओं चामुण्डाये नमः। ओम्‌ 
अः चण्डिका्यं नमः। मलमुच्चायं अभीष्टसिद्धिम्‌-' इति 
“पुष्पांजलि दद्यात्‌ । इति सप्तमावरणम्‌ । 

अष्टमम्‌ - तब्दहिः पूर्वाद्यण्टदिक्ष। ओभ्म्‌ सों सोमाय 
नमः) ओम्‌ बुधाय नमः । ओम्‌ शं शक्रायः नमः। ओरम्‌ भां 
सोमाय नमः। ओरम्‌ णं शनैड्चराय नमः। ओरेम्‌ रां राहवे 
-नमः। ओम्‌ कं केतव नमः । मूलेन "अभीष्टसिद्धिम्‌ ॥ इति 
“पुष्पांजलि दद्यात्‌ । इत्यष्टकावरणम । 


पहले को ही भांति सभी दिशा मेंपूवे आरम्भ कर क्रमा- 
नुस्ार ॐ ओर ब्राह्यं नमः मंत्रे से लेकर ॐ चण्डिकाय नम 
-मंत्र तक उच्चारण कर अक्षतो का आवाहन कर गायत्री मंत्र को 
"पटं । अन्त मे अभीष्ठ सिद्धि बोलकर पुष्पांजलि दं । सातवे 
आवरण के बाहिर पूर्वं आदि सभी दिशाओंमेक्रमसेऊ सोमाय 
नमः से आरम्भ कर ॐ के केतवे नमः धोलकर अन्तो से आवा- 
हन कर अचन करे । साथ ही गायत्री का उच्चारण करते हृए 
अभीष्ट सिद्धि को बोलते हृए पुष्पांजलि को अर्पित कर । 


नवमम्‌ - पूर्वाद्यष्टदिक्षु। ओम्‌ लं इन्द्राय नमः । ओरेम्‌ 
रं अग्नये नमः। ओम्‌ यं यमाय नमः। ओरेम्‌ क्ष न्त्ये 
नमः । ओरेम्‌ व वरुणाय नमः। ओइम्‌ वायवे नमः । ओरेम्‌ सं 
सोमाय नमः । ओम्‌ ई ईशाय नमः। ओरम्‌ ब्राह्मणे नमः। 
ओरम्‌ अनन्ताय नमः। मलेन अभीष्टसिदधिम--' इति पूष्पा- 


दशमम्‌-ओरम्‌ वं वच्राय नमः । ओरेम्‌ शं शक्तये नमः । 
ओम्‌ दं दंडाय नमः । ओम्‌ खड गाय नमः । ओरेम्‌ पं पाशाय 
नमः ओरेम्‌ गं गदाये नमः। ओस्म्‌त्रि त्रिशूलाय नमः॥ ओम्‌ 











॑ गायत्री मन्त्र साधना ११९ 


 चचक्राय नमः। ओम्‌ अं अम्बुजाय नमः। मूलेन अभीष्ट 
सिद्धिम्‌-' इति पृष्पांजलिंदद्यात्‌ । इति दशमावरणम्‌ । 
सभी दिशाओं एवं ऊपर-नीचे इस रीतिसे दिशा के क्रमसे 
ऊ लं इन्द्राय नमः से लेकर ऊॐ अनन्ताय नमः पयंन्त बोलकर 
अक्षतादि से आवाहन करना चाहिए । फिर गायत्री मंत्र पठते 
हुए अभीष्ट सिद्धि इत्यादि के दवारा पुष्पांजलि दे । प्राची आदि 
सभी दिशाओं के ऊपरनीचे ऊ वज्राय नमः मंत्र से आरम्भ 
कर्‌ ॐ अम्बृजाय नमः, परयेन्त बालकर ततत्‌ देवताओं का 
आवाहन करं । अचेन करं । फिर मूल मंत्र बोलते हए अभीष्ट 
सिद्धि के द्वारा पुष्पांजलि दे। 

पुनः पच्चोपचारेः सम्पूज्य नी राजनैः पुष्पाजलि दत्वा, यस्य 
स्मत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ-कियादिषु । 

न्मूनं सम्पूणेता यातु साद्य वन्दे तमज्युतम्‌ । ` 

इति पूजां समण्यं जपफलं देव्याः करे समप्यं, पुष्पांजलि 
दत्वा क्षमाप्य स्वहदि उद्रात्य पनशंष्यादिन्यास कत्वा निरमल्यं 
विसृजेत्‌ । 

समस्त देवों का पंचोप-चारों से यजन करे । नीरा-जन ओर 
पुष्पांजलि अपित करं यस्यस्मृत्या च नामोक्त्या मंत्र को पृते 
हए की अर्चा को अपति करे ओर नित्य के नियम के अनुसार 
जप कर भगवती के हस्त मे सर्मापित कर दे। अन्त में पुष्पांजलि 
देकर क्षमा की प्रार्थना कर अपने हृदय मे भगवती की स्थापना 
कर पूवं वणित क्रम से ऋष्यादि न्यास करना चाहिये । जो देवी 
पर चढ़ाया हअ निर्मालय है, उनको हटा दे । ॑ 


न सिन्निक पजन : 


गुरुजन्मदिव रो स्वजन्मदिवसे जन्मनक्षत्र विद्याप्राप्ति दिवसे 
पूर्णायां व्यतीपाते वा विशेषं पूजयेत । इति नैमित्किम्‌ । पूणिमा 
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एवं व्यतीपात मे गायत्री देवी का विशेष रूप से अभ्यच॑न करना | 
चाहिए । तद्दशांशेन ब्राह्मण भोजनम्‌ । जित दिन भी पूरङ्चरणः 
आरम्भ क्रिया जाये, उस दिन परम सुगन्धित जल से स्नान 
करना चाहिए । पूजाका जोभी स्थान दहो वहं पर समतल 
भूमिम चार द्वारो वाले एक मण्डल कौ रचना करे । प्रतिदिन 
नियत संख्यापुवक चौबीस लाख गायत्री का जप पुण करे) क्रम 
करम से दुग्ध -पायस-दूर्वा, दुग्ध वृक्ष को काष्ठ ओर साधक 
आदिके द्वारा तीन सहस्त्र गायत्री मत्र से होम कराना 
चाहिए । जपे हृए मंत्र की सिद्धिके लिए जपकादशम भाग 
हवन, होम का दशांश माजन ओर माजंनका दर्णांश विपरोको 
भोजन कराना चाहिए । 


जथ काम्य पजन 


विद्यार्थी वाग्भावाद्ां, लक्ष्मीकामः श्रीबीज, वदया्थे काभ 
बीजम्‌ सवंकामाथं मायावीजम्‌, आयु कामाथं म॒त्यु जयचतुर- 
क्षरीसहित जपेत्‌ । | 


विद्या को इच्छा रखने वाले पुरुष को विद्या की प्राप्तिके 
लिए गायत्री मवमेङऊह्टींहीं लगाकर जप करना चाहिए) 
, लक्ष्मी के पानेके लिएऊश्री इस वीज कोलगाये वशीकरण 
` वास्ते क्लीं ओर समस्त मनोरथो की सिद्धि के वास्ते मायावीज 
काएवंआयुको कामनाके लिए मृव्युजय चतुरक्षरी ॐक्लीं 
मां जीवन पालय लगाकर गायत्री का जप करे । गायत्री मंत्र 
से तिलो केद्वारा चौबीप सहस्व आहृतियांँ दे, तो सभी पापों 
से छुटकारा मिलता है । आयु भी वढ जाती है। केवल आयु 
कीदही कामनाहोतो हवि-चुन याकेवल घीसेया तिलोसे 
तीन सहस्व गायत्री के द्वारा होम करना चाहिए। मजीठ, 
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मध, शुद्ध, घृत, पलाश, गूलर के पुष्पों से होम करते का विशेष 
फल दे । 
अथ न्यस: 

वणेन्यास - ॐ तत्पादांग लिपरवभ्यां नमः । ओम्‌ सपादाग- 
लिभ्म्रो नमः। ओम्‌ विडड.धाभ्यां नमः। ओम्‌ तुर्जानुभ्यां 
नमः । ओरेम्‌ व॒ खरुभ्याँं नमः। ओम्‌ रे शिरनाय नमः । 
ओम्‌ णि वषणभ्यां नमः। ओम्‌ यं कटय नमः। ओरेम्‌ भर्ना- 
श्ये नमः । ओम्‌ गो उदराय नमः। ओम्‌ दे स्तनाभ्यां नमः। 
ओम्‌ व उरसे नमः। ओरम्‌ स्य कण्ठाय नमः। ओञम्‌ धी 
दन्तेभ्यो नमः । ओरेम्‌ म॒तालुने नमः। ओम्‌ हि तासिकायं 
नमः। ओइम्‌ धि नेत्राभ्यां नमः। ओञम्‌ योच्रभ्यां नमः। 
ओम्‌ यो ललाटाय नमः। ओम्‌ नः पुव मुखाय नमः । ओरेम्‌ 
प्र दक्षिणमुखाय नमः। ओम्‌ चो पदिचममुखाय नमः । ओम्‌ 
द उत्तरमुखाय नमः । म्‌ओ्यात्‌ मूघ्नं नमः। 

ॐ तत्पादागुं लिपवैभ्याँं नमः-- मंत्र का उच्चारण कर 
व्रण की प्रत्येक अंगुलियों की ग्रन्थियों का स्पशं करना चाहिए । 
फिर तपादांग लिभ्योनम इस मंत्र से पैर कौ समस्त अंगुलियों 
का स्पशं करे । ॐ विजंधारभ्यां नमः दोनों जाघों का स्पशं । ॐ 
जानुभ्यां नमः इस मंत्र से दोनों जानुभों का, ॐ व उरुभ्यां नमः, 
कटि के निचले भाग का-ॐ रे शिदनाय नमः लिग का स्पश, 
ॐ णि वृषणाभ्यां नमः अण्डकोष का स्पशं, ॐ यं कट्य नमः 
कटिभंग का ॐ भै्नाभ्यै नमः नाभि का ॐ गो उदारय नम: 
-दर का--ॐ दे स्तनाभ्यां नमः दोनों स्तनो का--ॐ दं उरसे 
नमः वक्ष भाग का ॐ स्य कण्ठाय नमः कण्ठ भाग का--ॐ चीं 
भ्यो नम: दातो का स्पशे, ॐ मतालुने नमः तालुका क! 
ॐ हि नासिकायै नमः नासिका का, ॐ धि नेत्रभ्यां नमः दोनों 
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नेत्रो का स्पशं, उयो भूम्यां नमः दोनों भोंहीं का, ॐ या 
ललाटान एमः ललाट का, ॐ नः पूवेमुखाय नमः मुंह के पूवं 
का ओरेम्‌ प्रदक्षिणाय नमः मुंहके दाहिने भागका,.ऊचो 
परिचिममूखाय. नमः मुख के परिचिम भाग का-ॐ दउन्तरमुखाय 
नम मुंह के उत्तर भाग काऊ यात्‌ मृध्नं नमः इस मत्रसे | 
शरीर का स्पशं करना चाहिए । ` । 





करन्यासः -ॐ तत्सवितुरंगष्ठाभ्यः नमः । ॐ वरेण्य 
तजंनीम्थां नमः । ॐ भगंदिवस्य मध्यमाभ्यां नमः । ॐ धीमहि 
अनामिकाभ्यां नमः । ॐ धियोयो नः कनिष्ठकाभ्यां नमः । 
प्रचोदयात्‌ करतलपृष्ठभ्यां नमः। 

ॐ तत्सवितुरगुष्ठंभ्यां नमः अंगूठों का स्पश । ऊ वरेण्य 
तजेनीभ्यां नमः अपनी अंगलियों का--ॐ भर्गो देवाय नम 
मध्यमांओं का--ॐ धीमहि अनामिकाभ्यां नमः' अनामिकाओौ 
का ॐ करतल करणष्ठाभ्यां नमः दोनों हथेलियों से हथेलियों 
का एव दोनों पीठो का स्पशं करे । 


देहन्यास-ॐ भः पादयोः । ॐ भुवः जान्वोः । ॐ स्वनाभो 
। ॐ महः । हृदये । ॐ भुवः जनः कण्ठे । ॐ तप. ललाटे । ॐ 
-सत्यं मृष्नि। ॐ तत्पादयोः ॐ . सवितुजान्वः। ॐ वरेण्य 
स्कन्धयो ॐ भर्गो हृदये । ॐ देवस्य कण्ठे । ॐ धीमहि वक्त्र । ¦ 
धियो यो नेत्र । ॐ प्रचोदयात्‌-अस्त्राय फट्‌ । | 
ॐ भ्रः पादयोः' दोनो चरणों का स्पशं, ओरम्‌ भुवः जान्योः' 
दोनों जानुओं का--ओंरम्‌ स्वः नाभि" से नाभिका-'ओभेम्‌ 
महः' से हदयं का-ओरम्‌ जनः! से कण्ठ का--'तपः' से भाल 
आरम्‌ सत्य' से मस्तक का स्पशं, ओरेम तत्‌ -पादयोः' से दोनों 
चरणों का, ओम्‌ सवितुर्जान्वो'  जानुओं ` का. ओरेम्‌ ` वरेण्यं . 
-कन्धे का, ओम्‌ भर्गो से हृदय का, ओरेम्‌ देवस्य" कण्ठका 
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ओम्‌ धौमहि' मुख का, ओम्‌ धियो यो ने दोनों चक्षुं 
का, ओरेम्‌ नमः मुख का स्पशं करे । ओरम्‌ प्रचोदयात्‌ ' कहकर 
ताली बजाए । करन्यास :-ओइम्‌ अपः अंगुष्ठाभ्यां नमः। 
। ओम्‌ ज्योतिस्तजंनीध्यां नमः। ओञम्‌ रसो मध्यमाभ्यां नमः । 
। ओरम्‌ अमृतम्‌ अनामिकाभ्यां नमः । ओम्‌ ब्रह्मकनिष्ठिकाभ्यां 
। नमः। ओम्‌ भूभुवः स्वरोम्‌ करतलकरपुष्ठाभ्यां नमः। ओञम्‌ 
। अग्नये हृदयाय नमः। ओरेम्‌ वायवे शिरसे स्वाहा । ओम्‌ 
सूर्याय शिखायै वषट्‌ ओम्‌ ब्रह्मणे कवचाय हुम्‌ । ओरेम्‌ 
विष्णवे नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । ओरेम. रुद्राय अस्तवाय फट्‌ । 
। इसके बाद करन्यास करना चाहिए ओरेम्‌ आपो अगुष्ठा- 
| नमःसे अंगृूठे का, ओरम्‌ ज्योतितजं नीभ्यां नमः तजन 
अंगुलिका -ओ३म्‌ रसो मध्यमाभ्यां नमः मध्य के अंगुलिका 
ओम्‌ अमतम्‌ अनामिकाभ्यां नमः अनामिका अंगुलिका ओचम्‌ 
रह्मा कनिष्ठिकाम्यां नमः छोटी अंगुलिका स्पशं करे। ओम्‌ 
भुवः स्वराम्‌ दोनों करो की हथेलीयों जौर उनके पृष्ठ भाग 
करा । ओम्‌ अग्नये हृदयाय नमः हृदय का, ओम्‌ वायवे शिर 
वर स्वाहा सेशिर का ओम्‌ सूर्याय शिखाय वषट्‌ से शिखा 
करा-ओरम्‌ ब्रह्माणे कवचाय हम्‌ से दोनों भुजाओं का स्पशं । 
ओइम्‌ विष्णवे नेचत्रयाय वौषट्‌ दोनो नेत्रों का स्पशं करे। 
धे ओम्‌ रुद्राय फट्‌ से ताली बजा दे । 
बरह्मणायत्रीमन्त्र : 

ओरम भः ओरम भवः ओम्‌ स्वः ओरम्‌ महः ओरेम्‌ 
जनः ओम्‌ तपः ओम्‌ सत्यं ओम्‌ तत्सवितुवंरण्यं भर्गो 
वस्य धीमहि । यो त: प्रचोदयात्‌ । ओम्‌ आपो ज्योती 
रसोऽमत ब्रह्मभुभु वः स्वरोम्‌ । | ॑ 
बरहा गायत्री मन्त्र का स्वरूप तिस्तांकित है--ओ रम्‌ श्रः 
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ओम्‌ स्वः ओरम्‌ महः ओरेम्‌ जल ओम्‌ तपः ओ३म्‌ सत्य 
ओम्‌ तत्सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नप्रचो- 
दयात्‌ ओम्‌ आयो ज्योतो रसोममं भभु व स्वरोम। 

पूवं की ओर मुख रखने वालो, त्रिपाद ऋचा से समन्वित. 
ऋर्वेद स्वरूपा, चौबीस तत्वों से परिपूणं ब्रह्यस््र संज्ञका, 
भगवतो पूवं दिशामें हम सवक रक्षा करें। चारोंपावोंवाली 
दक्षिण की ओर मुख रखने वाली यजुर्वेद स्वरूप छनत्तीस तत्वों 
से संयुक्त ब्रह्मदण्डा संज्ञा वाली भगवती दक्षिण दिशां 
हमारी रक्षा करे परिचम को ओर मुख किए हए, चार पादीं 
वाली, पचास तत्वों से युक्त, साम स्वरूप वाली ब्रह्म शिर 
संज्ञिका भगवती परिचम दिशा मे हम सबकी रक्षाकरं । दः. 
पादों वाली चौसठ कलाओं से युक्त, अत्यन्त सुन्दर अथर्वा 
गिरस स्वरूपा उत्तर की ओर मूख वाली ब्रह्य स्वरूप संज्लिका 
भगवती उत्तर दिशामे हम सबकी रक्षा करें । पचास तत्वोंसे । 
समन्वित, ग्यारह चरणों वाली शताक्षरी जिनका निवास 
वेदागो में रहता है वह कामाख्या भगवती उपर की ओर से 
हमारी रक्षा करें । 


मृग के उपर सवारी करने वाली विद्युत के सदुशदेदीप्यमान 
चार भृजाजों से युक्त, ढाल-तलवार, धनुष-बाण को धारणं 
करने वाली ब्रह्मा संज्ञिका भगवती आग्नेय कोण में हुम सबकी 
रक्षा करे । हंस के ऊपर विराजमान रक्त वणं से युक्त, . 
को अवस्था से युक्त ब्रह्मशकित स्वरूपा भगवती गायत्री 
नेऋ त्य कोण मे हमारी रक्षा करे । बैल के ऊपर सवारी करते 
वाली शकल वणे से समन्वित वर, अभय, कपाल. ओर अक्ष 
माला को अपनेकरोमे धारण करने वाली चार भुजांश 
युक्त वेद माता भगवती परिचिम दिशा मे हमारी रक्नाकरे। 
शवितयो में परम श्रेष्ठ द्यामा सरस्वती गरुड के आसनं पर 


-4 
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विराजमान पदम“ शंख असि, ओर अभयदान को धारण 
करती हई वेष्णवी शवित ईशान कोण मे हमारी रक्षा करें। 
पिहके वाहन वाली गौरवणं से युक्त चार भूजाओं वाली 
वेद माता जिसके करोमे कमलों का जोडा वरं ओर अभय 
'विच्यमान है, एेसी भगवती नीचे के जौरसे हमारी रक्षा करें। 
| अपनी-अपनी दिशाओं में स्वामिनी के स्वरूप से विराजमान 
वहां को शव्तियां अपने-अपने प्रत्यधि देवता के सहित तथा 
स्वकीय वाहन, भूषणो ओर आयुधो से सुसज्जित होकर उन- 
उन दिशाओं मे हमारी रक्षा करें । मंत्रों क त्रथियति देवता के 
| वाले एवं मुद्रा के अधिष्ठान देवता अपने व्यापक सूप से 
ण के तलुवे से लेकर मस्तक तक हमारी रक्षा करें । 

तत्‌ यह पद शिर की रक्षा करें। सवितुः यह ललाटकी 
रक्षा करे । ओर भर्ग--यह पद हमारे दोनों कानों कौ रक्षा 
- देवस्य - यह पद मेरी नासिका की रक्षा करे। धीमहि 
पद मेरे मुख की रक्षा करे ओर धियः--यह पद मेरी जिह्वा 
रक्षा करे तथा यः- यह्‌ पद हमारे कण्ठ देश को रक्षा 
करे । नः यह पद दोनों कन्धों की रक्षा करे ओरं प्रचोदयात्‌-- 
ह पद हमारी भुजाओं की रक्षा करे । परः यह पद हमारे 
कौ रक्षा करे ओर रजसे-हम सबके चरणो की रक्षा 
। असो--यह पद हमारे हृदय को परित्राण करे, अद यहं 
रे हृदय के मध्य भागकी रक्षा करे ॐ -हम सवक नाभि 


रोति यह्‌ पद हमारे गुप्त स्थलों का परित्राण करे । रसः यह्‌ 
हमारे ऊरुओं को एवं अमृत यह पद जाओ को र्ना करे। 
यह्‌ पद जघाओंकी, श्ल यहं पद हमारे गत्फोंकी 
करे । भवः यह्‌ पद मेरे चरणों कौ रक्षा करे ओर स्वः 
ह पद समस्त शरोरकीो रक्षा करे। 





रक्षा करे । ॐ नपः--यह पद साथियों की रक्षा करं ओर. 
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तपः- यह पद प्राण, धावु, सुख तथा जीव की रक्षा करे। 
सत्य -पद हमारी आयु की, हंह्‌,- यह्‌ पद हमारी बद्धिकी 
रक्षा करे । शचिषत्‌ -यह्‌ पद हमारे शुक्त (वीर्य) की रक्षा करं 
“वसु यह पद हमारी श्री की तथा “अन्तरिक्ष'' पद हमा 
मति की रक्ता करे! एवं होता यह हमारे दशंनों कौ करे। 
वेदिठत्‌ । यह पद हमारी विद्या की एवं अतिथि यह्‌ पद 
गृह की रक्षा करें । “दरोणसत”-यह पद धमं को, नषत--य 
पद हमारी सम्पत्ति की रक्षा करं । “व रसत" यह . पद मे 
पत्नी की रक्षा करे तथा ऋत सत--यह ०2 हमारे बाल 
की रक्षा करे । व्योमत्‌-यह पद हमारे वन्धु-बान्धवो की त्‌ 
“अञ्जा" यह्‌ पद हमारे सभी भाई वन्ध॒ओं की सुरक्षाकर्‌। 
“गीजा'" यह पद हमारे सब पश्‌.ओं की रक्षा करे। 
ऋतजा- यह्‌ हमारे जन्म की रक्षा करे । “अद्रिजा 
हमारे सभी कृ को रक्षा करे ओर “ऋतु यह पद हा 
सवारी की सुरक्षा करे । अपने शरीर की सुरक्षा के वास्तेर्भि 
स्थलों का नाम लिया गयाहै ओरजो भाग शरीरके भी( 
एवं वाहिर ह जिनका नाम इस कथित कवच मे नहीं कहा श 
दै, उन सम्पूणं स्थलों की हंस ओर सोअर्हम्‌ ये दो पदर 
तीर 11४ 
हे नारद ! यह ब्रह्म पंजर नाम वाला स्तोत्र हमने आ 
बतलाया है । इस स्तोत्र को जो कोई विप्र दोनों सन्ध्या 
जप के समय मे भवित-भावके साथ वडी सावधानीसेष 
किया करते ह अथवा इसका किसी कोनी श्रवण कराया । 
है, बह साक्षात्‌ विष्णु-शिव अओौर साक्षात परब्रह्म, 4 
ओर स्वयं ।वराट्‌ स्वरूप वन जाया करता है । देवी केष 
क्षर म॑ ओौर एक सौ अट्ठाईस नाम जो वहुत ही अ 
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गोपनीय दै ओौर सनातन है, हे नारद । भँ आपको बतलाता हं 
उसे आप परम सावधान होकर श्रवण कीजिए । 


भगवतीके वेनाम निम्न प्रकार से हँ-भूतिदा, भुवना, 
। वाणी, वसुधा, सुमना, मही-हरिणी, जननी, नन्दा, . सविसर्गा 
' तपस्विनी, पयस्विनी, सती,. त्याग, एेन्दबी, सत्यवी-रसा, 
। विर्वा तुर्या, परा, रेच्याः निघंणी, यमिनी, भवा, गो, वेया, 
 जरिष्टा, स्कन्दिनी, घी, मति, हिमा, भीषणा, योगिनी; पक्षी, 
नदी, प्रा, चोदिनी, धनिनी, यामिनी, पदमा, रोहिणी, यमिनी, 
ऋषि सेनामूखी, सामयी, वकुला, दोषजिता, सवं कामदुधा, 
सोमोद्रवा, अहंकारत्रजिता, द्विपदा, चतुष्पदा, त्रिपदा, षट्पदा 
अष्टापदी, नवपदी सहस्तराक्षरात्मिकाय 1 - | ध. 





उन एक सौ अट्‌ ठाईस नामों से संयुक्त सावित्री मत पजर 

को जो मर रहे हो, उनको अमर बनाने क लिए ओर जो भय । 
भीत हो, उनको निडर करने के लिए इसका शर्वेण कराना, 
ञौर पठाना चाहिए । यह मंज बहुत से सनोरथौ को ९० 
करने वाला है। जो मुक्ति की इच्छा वाले पुरुषहै, उनकी १ 
यह मोक्ष प्रदान किया करता 'है। अतएव मोक्षं कीं इच्छा 
रखने वालों की ओर लक्ष्मी की प्राप्ति ` की लालसा रखने 
बालों को तथा युद्ध मं विजय पाने की इच्छा रखने वालो को 

ओर व्याधियों से छटकारा पाने वालों को इस मत्र को अवश्य 

ही पद्ना तथा सुनना-सुनवाना चाहिए । किसी को अपने 
वशीभूत करने के वास्ते, विद्या की प्राप्ति चाहने वालों के लिए 
दरिद्रता से ग्रसित व्यवितयों को धन की प्राप्ति के. लिए ओर" 
पापियों को अपने किए हृए पापों की शान्ति के वास्त इसकी 
अवदय ही पढना चाहिए ओर श्रवण करना तथा श्रवण करान। 

| | 
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 शास्त्राथं कौ इच्छा रखने वालों. को शास्त्राथं मे विजय 
प्राप्त करने के लिए कविगणों को कविता की रचना करनेके 
चास्ते, बञुक्षितों को भोजन पाने के वास्ते, स्वगं मे वास पाने 
की इच्छा वालोंकोस्वगं की प्राप्ति के लिए, इसमंत्र को, 
 सूनना-सूनाना तथा पढ़ना चाहिए । पशुओं की वृद्धि को 
इच्छा रखने वालों को पुत्र प्राप्ति की चाहना रखने वालों को, 
_ दुःखितोके दूःखोंको दूर भगानेके लिए ओर अपने शत्रुओं के 
हदय मे भय उत्पन्न करने के लिए इसको अवश्य ही पद्ना ओर 
सनना-सुनाना चाहिए । जो राजा के सेवक हैँ उनको राजा को 
वश में करने के लिए विष्णुके भक्तों को सवके अन्तर्यामी 
भगवान्‌ विष्णदेव की अविचल भक्ति की प्राप्ति के लिए इस 
विष्णु पंजर एवं सावित्री पंजर को अवश्य ही सुनना-सूनाना 
ओर पढना चाहिए । इससे सव कुछ निख्चय ही प्राप्त हो जाया 
करता है । यह गृहस्थी मनुष्यों को परम शान्तिदेने वाला 
ओर काम क्रोधादि से निःस्पृह मुनिजनों को निश्चय रूपसे 
मुविति को प्रदान करने वाला है । विदोषः रूप से गृहस्थाश्रममें 
रहने वालो$को तीनों वर्गो की प्राप्ति के वास्ते इसका जप 
अवश्य हौ करना चाहिए । | 


इस स्तोत्र के पाठ करने से यति-संन्यासियों को मोक्ष ओर 
मुनिगण कोज्ञान की प्राप्ति हआ करती है। चन्द्रमा की 
किरणों के समुदित होने पर सावित्री देवी का उपस्थान करते 
हए दोनों करौ की जोड़कर अपने घरमे वन में अथवा शिवा- 
लय मे पवित्र होकर इस सावितव्री-पंजर का पाठ करना 
चाहिए । इसके करने से मानवो के समस्त मनोरथो कौ सिद्धि 
अवरयहो जाया करती है । इसमे कुछ भो संशय नहीं है । इस 
स्तोत्र से ब्रह्या अर्थात्‌ म ओर विष्णु दोनोंही परम प्रसन्न हुआ 
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करते हैँ । साधना करने वाला मानव इस कवचसे कुशा के 
दारा किसी कोढ़ी भौर ज्वर-पीडित मनुष्य के अंगो पर माजन 
करे तो निर्चितरू्पसे रोगी को रोग से छृटकारा प्राप्त हो 
जायाकरता है।जो स्त्री मृतवन्ध्या हो, पर जिसके सन्तान 
उत्पन्न ही नहीं होती हो या जो सिफं कन्या ही को उत्पन्न 
करने वाली हो, उनको जिनके पुत्र दीघं-जीवी नहीं होते है, 
उनको इस मंत्र से माजन करने पर दीधेकाल पर्यन्त जीवितः 
रहने वाले पुत्र हुआ करते है । काकवन्ध्या आदि, सभी तहं 
की स्त्रियां इस कवच से माजन किए जाने पर एक ही वषं 
भ्रीतर गर्भधारण कर दीर्घ-जीवी पुत्र को जन्म दिया करती 
हँ । जिस पत्नी का पति अपनी पत्नी से प्रेमालाप न कर विद्रेष 
किया करता हो, उसस्त्री के अंगों पर इसके द्वारा माजन 
करने पर उसका पति कामातुर होकर अपनी पत्नी से भ्रम करने 
9 लगता हे । | † 
राजा को अपने वश मे करने के लिए पीपल के नीचे, रूप 
अथवा लाभ पानेकेवास्तेविल्व के वृक्ष के नीचे, विद्या की 
प्राप्ति के लिए, पलाश वृक्ष के नीचे, तेजो विशेष के लाभ के 
लिए सूर्यदेव के सामने -कन्या की प्राप्ति तथा शतु के हृदय 
मे भय उत्पन्न करने के लिए काली के मन्दिर में इसका पाठ 
करना या कराना चाहिए । लक्ष्मी की प्राप्ति करने के लिए 
मन्दिर में गभा की प्राप्ति के लिए किसी उद्यान मे, अरोग्य. 
कै लिए अपने घरमे, मोक्ष पाने के लिए पवेत कौ शिखर पर 
इसका पाठ करना चाहिए । सभी प्रकार की कामनाओं को 
प्राप्ति के लिए विष्णु के मन्दिरमे इसका पाठ करे, जो मोक्ष 
कीही कामना रखता है, वह जहां तहां पर भी इस स्तो का 
पाठ कर सकता है । साधक को जप के आरम्भ काल मे गायत्री- 
हृदय ओर जप के अन्तमें गायत्री कवच का पाठ अवद्य ही 
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` कंरे1 सत्य बात तो यह्‌ है कि मनुष्य जो-जो भी कामना किया 
करता टै, वह्‌ सभी इस गायत्री पंजर के पाठसे प्राप्त होजाया 
करती हैँ । इसमे लेणमात्र भी सदेह नहीं है । उपासना समाप्ति 
के उपरान्त गायत्री की आठ मूद्राएं ओर बनायी दिखलाई 
पड़ती है ।.वह इस प्रकार है - 
सुरि (धेन्‌) : दोनों हाथों की अंगुलियां गंथकर बाएं हाथ 
की तजनी को दाहिने हाथ को सध्यमा, 
दाहिने हाथ की तजनी से बाएहाथ की 
मध्यमा, इसी प्रकार बाएं हाथ की अनामिका 
से दाहिने हाथ की कनिष्ठा दाये.हाथ को 
अनासिका से निकालं) | 
ज्ञानम्‌ : दाहिने हाथ की तजनी अगृठा मिलाकर हृदय 
14 मे तथा इसी प्रकार बाएं हाथ को घुटनों पर 
| । सीधा रखें । 1 | 
` वेराग्यम्‌ : दोनों तजं नियो मेँ अंगूठा भिलाकर घटनों पर 
- सीधा रखें । | | 
योनि : दोनों मध्यमाओं के नीचे सेर्वायी तजनीकेः 
- ` ऊपर दाहिनी अनामिका ओर दाहिनी तजनी 
वांयी अनामिका. रखकर दोनों तजंनियोंसे 
बोधकर दोनों मध्यमा.ऊपर रखें । 
शंख : बाएं अंगूढे को दाहिनी मृटटी से घेरकर दाहिने 
अं गूठसे वांयी अंगुलियों को मिलाए । 
पंकजम्‌ : दोनों हाथों के अंगूढे तथा अंगुलियों को मिला- 
कर्‌ ऊपर कीओर करें। 
.।  लिपम्‌ : दाहिने हाथ के अंगृठे को सीधा रख दोनो 
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हाथों की अंगुलियों को गूथकर बायां अंगूढा ` 
दाहिने अंगृठे की जड से ऊपर रखे । 
निर्वाणम्‌ : उलटे बाए हाथ पर दाहिना हाथ सीधा रख- 
कर अंगुलियों को पवाचर गूथकर दोनो हाथों ` ` 
को अपनी तरफ से घुमाकर दोनो तजेनियो को ` 
सीधी कानके समीप रखे । ू 
गायत्री आदि जप करने के पूवे २४ मूद्राए दिखलायी जाती ` 
है । इनके दिखलाये विना जपादि करना व्यथं कहागया है 
चतुविशतिमुद्रार्व गायश्यासौ प्रदशेयेत्‌ । 
वृथा मन्त्रजपइचैव स्नानं भोजनमेव च ॥ 
यज्ञश्च निष्फलस्तेषां होमो देवाचेनं वृथा । 
तस्मान्मुद्रा सदा ज्ञेया विद्रद्धयंत्दमास्थितंः ॥ 
गायत्री जप के पूवे २४ मुद्राओं का प्रदर्शन अवश्य करना 
चाहिए । क्योकि मुद्रा प्रदर्शन के विना मंत्रका जप, स्तान्‌ 
भोजन, यज्ञ, होम तथा देवपृजन करने वालों के सम्पुणे उपयु क्त 
कार्यं व्यर्थं हो जाते हँ । अतः शास्त्रज्ञ विद्वानों का मतहै कि |. 
२४ मुद्राओं का ज्ञान अपेक्षित है । | 
एता मुद्रा न जानाति तस्य देवी न सिद्धति । 
शपन्ति देवताः सर्वां गायत्यक्षरस स्थिताः ॥ 
जो गायत्री की २४ मुद्राओं को नहीं जानता उसकी गायत्री 
सिद्ध नहीं होती । विद्वास है गायत्री मन्त्रके अक्षरो मे स्थित 
समस्त देवता भी उसे शाप देते ह । 
गायनी मंत्र की शक्तिं व महिमा आज किसी भी संसारी 
मे छिपी नहीं । इस संसार कौ एेसी कोई भौ तपस्या नही हे" 
जिसका समाधान इस मन्त्र से नहो सकता है। हा, विधि 
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विधान से इसका जाप किया जाये तो बाहे जैसी भी कामना 
हो उसकी परति हो सकतीटै। हांश्रद्धा व विद्वासं परम 
आवर्यक है। गायत्री मंत्रसे लाभ उठानेके लिए इतनातो 
आपको करना ही होगा । मेरी यह्‌ बात सदैव स्मरण रखें 
गायत्री साधना के लिये आपका उपयोगी पात्र होनापरम 
आवश्यक है । गायत्री साधना के लिए पात्रता निम्न बातोंसे 
आक जा सकती है। 
` १ यज्ञोपवीतधारी तथा उसके नियम का पालनकर्ता। 
२. गायत्री मंत्र की एक माला १२ वषे तक जपी हो । 
३. ७ वषं तक गायत्री की ब्रह्म संध्या नियमसे की हो। 
४. ५ वषं तक ब्रह्मचयं व्रत का पालन करते हुए प्रतिदिन 
एक हजार बार मन्त जाप किया हो । 
~. २८ लाख गायत्री जाप का अनुष्ठान किया हो । 


गायत्री के चोषीस रूप 


वेदिक साहित्य मे साधना का सहत्वपूणं स्थान है । सभी 
उपासना का आश्रय लेते हैँ । सत्य है कि मन्त्रो मे गक्ति होती 
है । परन्तु क्रमवद्धता, शुद्ध उच्चारण ओर प्रयोगका ज्ञान भी 
आवद्यक है, जिस प्रकार कई कई सुप्त व्यव्तियोंमे से जिस 
-व्यक्तिके नामका उच्वारणहोतारै, उसकी निद्रा भंगहो 
जाती है, शेष सोते रहते ह, उसी प्रकार शृद्ध उच्चारणसे ही 
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मंत्र प्रभावशाली बनते हँ । गायत्री साधना मे करमबद्धता भीः 
महत्वपूरण है । अतः उपासना मंत्रों का शुद्ध उच्चारणे तथा 
क्रमबद्ध प्रयोग करनेसे ही अथं की प्राप्ति की जा सकती ह । 

गायत्री मंतमे चौबीस अक्षरटहै ओर ये चौनीसों अक्षरं 
देवी शक्तियों के बीज हैँ । ग्रन्थो मे एेसा ही लिखा है। गायन्ती 
मन्त के प्रत्येक अक्षर का एक-एक देवता है २४ अक्षर, २४. 
बीज ओर चौबीस देवता है। प्रत्येक अक्षर-अक्षरमे देवता 
विशेष को शक्ति निहित है । प्रत्येक देवता अलग-अलग गायत्री 
है। यों चौवीसों अक्षर मिलकर जो विशेष यंत्र बनाता है।, 
उनमे सभी चौबीस देवताओं की शक्ति निहित है। स्पष्ट हं 
गायत्री के उपासक २४ देवताओं कौ शक्तियो का लाभ प्राप्त 
होता है । उह द्य विशेष के लिए तत्सम्बन्धी देव गायत्री कीं 
उपासना करना शुभत्व प्रदान करता हे । 


१. तत्‌ २.स ३. वि तुः ५.व्‌ 
६. रे ७.ण्यं ठभ € ग (+ ९५दे 
११. व १२ स्यं धी १५म १५दहिः 
१६. धि १७ यौ । 1९. य न 


२१. चो २२.द ररया २४ 

२०प्र॒ पुलस्त्य विष्णु अक्षर पक्ति. 

२१चो माण्ड्क वसु भूः 

२२द दुर्वासा रद्र भुवः 

२३ेया नारदं कुबेर _ स्वः 

र्त्‌ क्यप अर्विनी कुमार ज्योतिषमी 

हमारे देश भारतम ऋषि वही कहलाता है जो सांसारिक 
सुखो को त्याग कर लोभ, कोध, मोह के बन्धनो को काटकर 
तप, जप, भक्ति ओर ज्ञान हारा अलौकिक शक्तियों को प्राप्तः 
करता है। 


आक क > (र -् 





` ` गायत्री स्वरूप 


गायत्री, सावित्री, ब्रह्मगात्री, गुरु मंत्रवेदमाता, देवमाता 
-आदि गायत्री के नाम ग्रन्थों मे बरावर आए रहै। गायत्री मंत्र 
का गायत्री छंद' है, इसलिए इसको गायत्री मन्तर' कहते हँ । 
~ से सम्बन्ध होने के कारण इसको सावित्री" भी कहते हैँ । 
वेद से सम्बन्ध रखने के कारण इसको ब्रह्मगायत्री" कहते है । 
उपनयन के समय द्विज बालक को गुरु केद्वारा गायत्नी मन्त 
का उपदेश देने के कारण इसको गुरुमन्त्र कहते हँ । वेदों को 
जननी होने के कारण देव माता' कहते हैँ । मंत्रों द्वारा देवी 
`देवताओं का स्मरण एवं उच्चारण करना, अपना मन एकाग्र 
कर देवी-देवताओं की ओर लगाना ओर तन्मयहौ जानाही 
ˆ  मंत्र-जप' ओर साधना कहलाता है । 


मन्त्र जप से मानव की भीतरी शुद्धि होती है। मंत्र जपसे 

मानव का अन्तःकरण पवित्र ओर बलवान बन जाताहै। मंत्र 

के अस्तित्व को मानकर साधक अनिवचनीय आनन्द का अनुभव 

केरता हे । मत्र-जपसे देवी-देवता प्रसन्न होकर साधक को 

रक्षा करते हं, जिससे उस पर शत्रु के द्वारा चलाये हुए अस्त्र- 
शस्त्र ओर मारण-मोहन आदि कमं व्यथं हो जाते हैँ । 


मंत्र जप से आध्यात्मिक आधिदैविकओौर आधिभौतिक उन्नति 
भी होती है तथा मन्तरं जपसे साधक सभी प्रकारसे निर्भयो 
जाता ह मंत्र जपसे साधक संशय विपयंय से मुक्त होकर दृढ्‌- 
` निदचयी बनता है । मन्र जप से मानव असाध्य कार्यको भी 
सरलता पवेकं सम्पन्न कर लेता है। मन्त्र से साधक ज्ञानी, 
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पराक्रमी, यशस्वी ओर तेजस्वी बनता है । मन्त्र जप से साधक 
समस्त पापों से मुक्त होकर दीर्घायु, धन-धान्य, पृत्र-पौत्र आदि 
ठेहलौकिक सुख प्राप्त कर अन्त मे पारलौकिक परम पद को 
प्राप्ति करताहै। मंत्रजाप ओर.साधना का यही फलहे । 
उपासना कै द्वारा साधक अपना यह लौकिक जीवन सभी प्रकार 
से सुखद बना लेता हे । | 
गायत्री मंत्र चारों वेदों मे भी पाया जाताहै- 
ऋग्वेद, शकलसंहिता (३/६२।१०। शुक्ल यजु वेद, 
माध्यन्दिनीय संहिता (२३/३५, २२/९, ३०/२, ३६/३) कृष्ण 
यजुवे द, तं ति रीयसंहिता (१/५/६।१२, १/५/०।१०, ४/१।११/७) 
कृष्ण यजु वेद, मंँत्रायणोसंहिता (४।१०/७७) सामवेद, कोथुम 
संहिता, उत्तराचिक (१३।/२३/३।१३/४/२/१) अथववेद, शौनक 
संहिता (१६/७१।१) 1.19 
कु धामिक ग्रन्थों मे गायत्री मन्व का. विस्तार किया 
गया है। यह्‌ ओर अक्षरों में विस्तृत कर दी गयी है। सौ 
अक्षर की गायत्री का भी बडा महत्व बतलाया गयाहे। 


प्रायः मत्र जाप जो उपासना कँ समय किये जाते है, अपने ' 
उच्चारण दोष के कारण प्रभावहीन हो जाया करते है । गायत्री 
मंत्र का शुद्ध उच्चारण करना भी अनिवायं ह । अतएव शुद्ध 
उच्चारणकातो अवश्य ध्यानं रखा जाये । स्वर ओर अक्षर 
मंत्र के पर्यायवाची होते है। गायत्री मंत्र के सम्बन्ध मे स्पष्ट 
रूप से यह बतलाया गया है । चौबीस अक्षर का गायत्री मंत्र 
2 है । स्वर ओर अक्षर पर्यायवाची ह । गायत्री मत्र मे २३ 
अक्षर है, चौबीस नहीं । अतः इयादिपिरणः इस सूत्रसे "दय्‌ 
आदेश करके “वरेण्यम्‌” की जगह वरेणियम' मानकर ५४ 
अक्षर समन्नना चाहिये । वरेण्यम्‌ मे वरेणियम्‌' को केवल 
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भावना करना चाहिये, उच्चारण नहीं । उच्चारण तो जप-काल 
मे वरेण्यम्‌ ही होता है। गाक्त्रयुपदेश काल मे वरेण्यम्‌" का 
ही उपदेश होता जिस प्रकार गायत्रयुपदेश काल मे `वरेण्यम्‌' का - 
ही उपदेश होता है, जप-काल मे वरेण्यम्‌ का उपदेश हे, जप- 
काल मे वरेण्यम्‌' ही उच्चारण करना चाहिए । प्राचीन समय 
मे शद्र ओर महिलाओं के लिए गायत्री साधना' वजितथी पर 
शनैः शनैः इसका स्वरूप बदला है । प्राचीन व्यवस्था के अनु- 
= गायत्री-मंत्र' का अलग-अलग रूप तीनों वर्णो के लिये 
विभाजित कर दिया गया था । इसका विवरण इस प्रकार है-- 


ब्राह्मण की गायत्री 

“ॐ भूभु वः स्वः तत्स वितुवेरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ।“ 
क्षत्रिय की गायत्री 


ॐ देवसवितः प्रभुव यज्ञ प्रसुव यज्ञपति भगाय । दिव्यो 


गन्धव केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाजं नः स्वदतु 
स्वाहा । 


या 
<“ ता ? सवितुवेरेण्यस्य चित्रामाहं वृणे सुमति विश्व- 
जन्याम्‌ । यामस्य कण्वो अदुहतप्रपीना % सहस्त्रधारां पयसा 
महीं गाम्‌ ॥ 
अथवा 
ॐ आ देवो यातु सविता सुरत्तोध्न्तरिक्षप्रा-वहमानोः 
अर्वः । हस्ते दधानो नयां पुरूणि निवेशयच्च प्रसुवच्च भूम ॥ 
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गायती मन्न साधना १३७ 
वेकं की गायच्री 

ॐ विरवां रूपाणि प्रतिमुच्चते कविः प्रासावीद्‌ भददं दिषदे 
चतुष्पदे। वि नाकमख्यत्सविता व्वरेण्योध्नु प्रायाणमुबसो 
व्विराजति । 

. या । 

ॐ युज्जते मन उत परज्जते धियो व्विप्रा व्विप्रस्य बृहतो व्वि- 
परिचितः । व्यि होत्रा दधे व्वयुनाविदेक धडन्मही देवस्य सवितुः 
परिष्टुतिः ॥ 

ह मंत के छन्द, देवता, ऋषि, शक्तियां, तत्व ओर 
पुष्पों तकं का विवरण ओर विधान प्राप्त है । उसका विवरण 
इस प्रकार है-- 

गायत्री मे २४ छन्द माने गये हैँ । 

१. गायत्री, २. उष्णिक, ३. अनुष्टुप्‌, ४, बृहती, ‰ पंक्ति, 
६. वरिष्टुप्‌ ७. जगती, 5. अतिजगती, €. शक्वरी, १०. अतिश- 
क्वरी, ११. धृति, १२. अतिधुति, १३. विराद्‌ १५ प्रस्तार 
पक्ति, १५. कुति, १६. प्रकृति, १७. आकृति, १५. विकृति, 
१९. संस्कृति २०. अक्षर पंक्ति, २९१. भरुः, २२. भूर्वर, रर-स्वर 
ओर २४. ज्योतिष्मती । | 

गायत्री के वर्णौ के र४देवता इस प्रकार दँ 

१. अग्नि, २ प्रजापति, ३. चन्द्रमा, ४. ईशान, ५. सूय, 
६. आदित्य, ७. बृहस्पति, =. मित्रावरुण, €. भग, १०. ईरवर 
१९. गणेश, १२. स्वष्टा, १३. पूषा, १४. इन्द्राग्नि, १५. वायु 
१६. वामदेव, १७. मैत्रावरुणि, १८. विश्वेदेव, १९. मातृक 
२०, विष्णु, २१. वसुगण २२. शुद्र, २३. कुबेर ओर २४. अश्विनी 


कुमार । 





नि = 
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मंत्र साघना मेदेवता काटी प्रमुख स्थान होता हे) गायत्री 
संतर अपनी विशालता के कारण अनेक देवताओं को अपतेमें 
समाहित किए हृए है । शास्त्रों के अनुसार प्रथम वणं कं देवता 
अग्नि, द्वितीय वणं के देवता वायु, तृतीय वणं के देवता सूय 
चतुथं वणं के देवता विद्यत, पंचम वणं केदेवता यम, षष्ठ 
वणं कै देवता वरुण, सप्तम वणे के देवता बृहस्पति, अष्टम वणं 
के देवता पजन्य, नवम वणं के देवता इन्द्र, दशम वणं के देवता 
^ ह एकादश वणं के देवता पूषा, दादश वणं के देवता मंत्रा 
वरुण. त्रयोदश वणं के देवता त्वष्टा, चतुदश वणं के देवतां 
वासव, पंचदश वणं के देवता मारुत, षोडश वणं के देवता 
अंगिरा, अष्टादश के देवता विश्वेदेव, अकोनविशति वणं के 
देवता अर्िविनीकूमार, विशति वणं के देवता प्रजापति, एकं 
विशति वणं के देवता सर्वदेव, दाविशति वण के देवता रर 
त्रयोविशति वणं क देवता ब्रह्मा चतुविशति वणं के देवता 
विष्णु माने गये है । 


गायत्री के २४ ऋषिगण इस प्रकार है-- 

१. वामदेव, २. अति, ३. वसिष्ठ, ४. शुक्र, ५“ कण्व, ९ 
"पराशर, ७. तेजस्वी विश्वामिच्, ८. कपिल, €. महाभाग शोनक, 
१०. याज्ञवल्क्य, ११. भारद्वाज, १२. तपोनिधि जमदग्नि, १३ 
गोतम, १४. मुद्गल, १५, वेदव्यास, १६. लोमश, १५. अगस्त्य, 
१८. कौशिक १६९. वत्स, २० पुलस्त्य, २१. माण्डक, २२९. परम 
तपस्वी दुर्वासा, २३. नारदं ओर २४. कश्यप । 

प्रत्येक मंत्र कौ अपनी-अपनी शवितयां होती है । इसी प्रकार 
गायत्री मंत्र की शवितियां भी हैँ । इन शवितयों को ईस प्रकार 
बतलाया गया है-- | 


१. वामदेवी, २. प्रिया, ३. ,सत्या५. ४. विश्वा, ५. भद्र 
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विलासिनी, ६. प्रभावती, ७. जया, 5. शान्ता, €. कान्ता, 
१०. दुर्गा, ११. सरस्वती, १२. विदुंमा, . १३. विशलेशा, १४. . 
व्यापिनी, १५. विमला, १६. तसोजपहारिणी, १७. सृष्ष्मा, 
१८. विद्वयोनि, १९. जया, २०. वशा, २१. पद्मालया, २२. 

पराशोभा, २३. भदा ओर २४. त्रिपदा । 


तत्व इस प्रकार है- 

१. पृथ्वी, २. जल, ३. तेज, ४. वायु, ५. जाकराश, € गच्च, 
७. रस्‌, ८. रूप, €. शब्द, १०. स्पशं, ११. उपस्थ, १२. पायु. 
१३. पाद, १४. हस्त, १५. वागिन्द्रिय, १६. नासिका, १७. जिन्हा 
१८. चक्ष्‌, १९. त्वचा, २०. श्रोत्र, २१. प्राण, २२. अपान, २९. 
व्यान ओर २४. समान । 

गायत्री साधना मेँ रथ्प्रकार के पुष्पों का प्रयोग होता हे" 
वह्‌ इस प्रकार है-- | । 

१. चम्पा, २. अतसो के पुष्प, ३. मूंगा ४. स्फटिक, ५" कमलं 
के पुष्प, ६. तरुण सूयं, ७. शंख-चन्द्रमा-कुन्द के समान, =“ रक्त 
दल कमल को पंखुड़ी, ९. पद्मराग, १५. इन्द्रनीलमणी,. ९९. 
मोती, १२. कुडकुम, १३. काजल, १४. रक्त चन्दन, १५. ६ \' 
१६. मधु, १७. हल्दी, १२८. कुई के फूल एवं दुग्ध के समान, १९. 
सूयकान्त मणि, २०. सुरगे की पूंछ, . २१. कमल) >. केतकी, 
२३. मल्लिका ओर २४. कनेर के पष्प । | 

गायत्रीमेञ््काबडा ही महत्वहै। ओम्‌ ओमकार के . 
साथ मिलकर कई गुणा प्रभावशाली हो जाती हे। प्रणव वेद 
का मख्य स्वरूप है, जो वेदों मे सवप्रथस प्रयुक्त होता हे । व्रणव 
मे अकार, उकार तथा मकार ये तीन वणं करमशः ऋग्वद 

। यजर्वेंद ओर सामवेद्‌ के रूप मे विद्यमान हे । 


1 1 4. | 
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अतः प्रमाणितहै कि प्रणव एवं -तीर्नो व्याहतियो से -युक्त 
चेद साक्षात्त'गायत्री-स्वरूप हैँ । ओक्रार शब्द से गायतत, सिद्ध 
हे । गायत्री की उपासना विधिका प्रतिपादक चौबीस.अक्षसो 
का गायत्री-खन्दवाला सावित्री मंत्र कहा जाता है वह्‌ सावित्री 
मंच भूः भवः, स्वः इन तीन च्ाहतियो से युक्त तत्सवितुवरेण्यम्‌ 


इत्यादि कहा गया है । 


जिस प्रकार गायत्री को ओंकार कहा गया है, उस प्रकार 
। रकोश्ची गायत्री संव्रकहागयाहै-- 
जंकारस्तु परं ब्रह्म गायत्री स्यातदक्षरम्‌ । 
एवं मंत्रो महायोगः साक्षात्सार उदाहतः ॥ 
 , सन्ध्योपासन में गायत्री का जप ओर सूर्योपासना प्रधान 
है । इसीलिये सन्ध्योपासनन ने ब्रह्मगायत्री का जप ओर सूये की 
उपासना विशेष रूप से की जाती है । सन्ध्योपासना मे गायत्री 
काजो जप किया जाता है, वह भगवान सूयं की ही उपासना 
है । गायत्री-मंत्र सूयेदेव को ही उह्‌र्य करके ही प्रवृत्त हुभा 
है । अलः गायत्री मंत्र के द्वारा सूयंकीही उपासना की जाती 


है । गायत्री का आध्यात्मिक अथं परमात्मा हे जौर आधिदेविक 


अथं सूयं ह प्रेरणे (धातु पाठ </१२४). ओर पृड्‌ प्राणि प्रसवे 


(धात पाठ ४/२५के अनुसार विशव को जन्म देने वाला तथा 


त्ेरक सविता है, यही परमातमा है । इसीलिए गायत्री मंवरमे 
सूयं के रूप मे परब्रह्म की ही उपासना कौ रीति बनायी गयी 
है । सूयं पर ब्रह्मके ही प्रतीक है ओर उन्हीं की विभूति है। 


गायत्री मंत्रे कहे गये सवितुः पद सेसूयं का दही अथं 
होता हे । सूयं सधिता ही पर्यायवाची शब्द हे । गायत्री खचित 
की शवित है। वह इक्ी शित की उपासना के लिए देवी श्प 


। 
| 
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मे कल्पितं की गयी है । गायत्री सूर्थं की शक्तिं से अनुश्राणित 
है इसीलिए गायत्री का ध्यान करने से स्थका स्वरूपं प्रकटं 
होता है । जर सूयं का ध्यान करनेसे गायत्री का स्वरूपं प्रकटः 
होता दहै । गायत्री ओर सूयं का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
सूयं ओर गायत्री का परस्पर सम्बन्ध है । सूये' तो गायत्री 
साक्ञात्‌ वाच्य है ओर गायत्री उन सविता की वाचिका 
गायत्री ओर ॐ का सम्बन्ध. बड़ा घनिष्ठ. बताया गया है । 
कछ ग्र थोंमे इसका उल्लेख इस प्रकार है- 
गायत्री प्रकृतिज्ञेया ओंगगरः पुरुषः स्मृत । 
एतयोरेव संथोगाज्जगत्सव प्रवत्तेते॥। 
(नृहत्पाराशरस्मृति) 

“गायत्री को पकरुति ओर ओंकार को पुरुषः कहां गया है । 
इत दोनों का, संयोग समस्त जगत्‌ कौ उत्पत्ति का कारणं 
है [४ 

गायत्री सादभवत्‌ पत्नी प्रणवोड्भूत पतिस्तद्य । 
पूनरन्योन्दाम्पव्यादिति. ताभ्यामभूज्जगत्‌ ॥ 
(बहत्पाराशरस्मृति) 
“उस समय वह गायत्री स्त्री हृईः ओरं प्रणव पति हुआ इन 
"दोनी सेःही संसार उत्पन्न हुआ है । 
गायत्री प्रकृतिज्ञेया ओक्रारः पुरुष स्मतः । 
ताभ्यामुभाभ्यां संयोगाज्जगत्सवं प्रवत्तंते ॥ 
(ब्रहु्योगियाज्ञवल्वयस्मृति) 

गायत्री ओर ओंकार के संयोग से समस्त संसार की उत्पत्तिं 

हतीहै | 1, \ 


॥ 


वा ~ 11.141 
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गायत्री सन्ध्या का सवंस्व दै) सन्ध्यामे गायत्रीकीही 
प्रधानता ओर महत्ता मानी गयी ह । ! जो साधक नित्य सन्ध्या 
करते है, उनकी सन्ध्या के साथ-साथ गायव्री को उपासना स्वयं 
हो जाती दै) 


गीता में कहा दै कि यज्ञ, दान ओर तप-ये तीनों दही बुद्धि- 
मान मनुष्यों को पवित्र करते है 
“यज्ञे दानं तपर्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ 1 ' 
` उपरोक्त भगवद्राक्य विणेष रूप से सन्ध्या मे चरितां 
होता है, क्योकि इसमे यज्ञ, दान ओर तप- ये तीन कायं मह॒त्व- 
पूणं है, जो गीता के--इन तीनों रूपों मे चरिताथं दहो जाते है 
4 इससे जो गायत्री का जप किया जाता है, उसे जप-यज्ञ कहते 
ह-- “यज्ञानां जपन्ञोअस्मि' 


सन्ध्योपासन सँ सूर्यं को जो अच्यं दिया जाता दै, उसे अध्ये 
दान कहा गया है । इसमे जो प्राणायाम किया जाता है, वह्‌ 
"तप है । 


“प्राणायामः परं तपः । 


सन्ध्या मे गायत्री जपसे तीनों व्याहूतियों हारा तीनों 
` देवता, तीनों अग्नि, तीनों प्रकृति ओर तीनों काल की भावना 
होती है तथा जप करने वाले की वह सव प्रकार से रक्षा होती 
है । साधक्र को सद्बुद्धि प्रदान करती है । उसके मन को निर्मल! 
करती है! इसमे अधघ्यदान से सूय पर असुरो हारा क्रिये गये 
 आक्रमणोंका निराकरण होता हैओर तपसे ब्रह्मा, विष्णु 
ओर महेश--इन तीनों आदि देवों का दशन तथा आयु की वृद्धि 
होती ई । 


सन्ध्या मे गायत्री ही प्रधान दै । इसमे गायत्री की.साधना 
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विशेष रूपसे की जातीरहै। जो साधक सन्ध्या. नहीं करता, 
वह॒ गायत्री की उपासना से भी वंचित रहता है । 
भगवान मनुने प्रातःकाल ओर सायंकाल सन्ध्योपासन के 
समय गायत्री के जप करने का विशेष महत्व कदा है-- 
पूर्वा सन्ध्यां जपंस्थिष्ठन्नेशमेनो व्यपोहति । 
परिचमां तु समासीनो मलं हन्ति दिवाकृतम्‌ ॥ 
प्रातः सन्ध्योपासन के समय खड होकर ` गायत्री का जप 
करने से साधक का रातका किया हुआ पाप नष्ट हौ जाता है 
तथा सायं सन्ध्योपासन के समय बैठकर गायत्री के जप से दिन 
का पाप नष्ट हो जाता है।'' 
ब्रहयो गियाज्ञवल्क्यस्मति मे भी यही रलोक है । 


सन्ध्या ओर गायत्री का अभिन्न सम्बन्ध है । अतः गायत्री 
की उपासना करना आवश्यक है। वस्तुतः -सन्ध्या ही गायत्री 
कही गयी है- 
या सन्ध्या सेव गायत्री । 
1. देवी भागवत्‌) . 
“या सन्ध्या सैव गायत्री ।'' 
४५. (1  गृहुसूत्रावली) 
“या सन्ध्या सा तु गायत्री ।” (बृहधोगियाज्ञवल्वयस्मृति) 
सन्ध्या में गायत्री की प्रधानता ओर महत्ता होने के कारण 
ब्रह्मा आदि देवगण भी सन्ध्योपासन के समय गायत्री का ध्यान 
ओर गायत्री मन्त्र का जपकरतेहं-- 
सर्ववेदसारभता गायत्रयास्तु समचंना । 
ब्रह्मादयोमिः सन्ध्यायां तां ध्यायन्ति जपन्ति च ।॥। 
“गायत्री की अच॑ना समस्त वेदो का सारभूत है । ब्रह्मा 
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आदिभी सन्ध्या करने के समय गायत्री मन्त काः जप करते 

है । भोष्मपितामह जौर युधिष्ठिर सेलेकर कुरूवंशी राजाओंके 

द्वारा भी गायत्री-जप करने की परम्परा चली आयी हे। 
यावन्तोऽस्यां पृथिव्यां तु विकमंस्था द्विजातयः । 


तेषां तु पावनार्थाय सन्ध्या सुष्टा स्वयम्भुवा ॥ 
या सन्घ्या सा तु गायत्री विधा भूत्वा प्रतिष्ठिता । 


| ध्या ह्य.पासिता येन तेन विष्णुरुपासितः ॥। 
द पृथ्वी पर जितने दृष्कमे करने वाले व्यक्ति है, उनको 
पविन्न करने के लिए ही सृष्टिकर्ता ब्रह्या ने सन्ध्या ओर गायत्री 
का निर्माण किया है । वह्‌ सन्ध्या अथवा गायत्री तीन.रूपो मे 
प्रतिष्ठित है । अतएव जिसने सन्ध्योपासन किया, उसने यानि 
| भगवान विष्ण की उपासना कर ली । सन्ध्या ओर गायत्री 
| अत्यन्त प्राचीन ओर महत्वपूणं हैँ । परम्पराएं सन्ध्या ओर 
गायत्री मनुष्य मात्र के लिये प्रतिदिन अनुष्ठेय ह । जो साधक 
गायत्री का जपकरताहै, वह्‌ परम पवित्र ओर निष्पाप हो 
जाता है। 





सायं प्रातस्तु यः सन्ध्यां समक्षं सेवते दिजः 
जपन्न वे पावनीं, देवीं, सावित्रीं लोकमातरम्‌ ॥ 
स॒ तया पवितो देव्या ब्राह्मणो धूतकिल्विषः। 
न सीदेत प्रतिगृह्वानः पृथिवीं च ससागराम्‌ ॥ 
गोघ्नः पितुच्नो मातुध्नो भ्रूणहा गुरुतत्पगः। 
ब्रह्महा हेमहारी च यस्तु विप्रः सुरां पिबेत्‌ ॥ 
गायत्र्याः शतसाहस्रं जपे भवति वे शुचिः॥। 
(बृहद्योगियाज्ञवल्क्यस्मृति) 
जो हिज सांयकाल तथा प्रातःकाल नक्षत्र के रहते हुए 
सन्ध्या करता है तथा गायत्री मन्त्र का जप करता है, वह्‌ उन्हीं 
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कीं कृपा से पवित्र ओर पाप रहित हो जाता है । वह सागर के 
सहित समस्त पथ्वी का दान लेने पर भी पतनोन्ूख नहीं होता 
है ¦ जो गोघाती, पितुघाती, मातृधाती, गभेघाती, गुरुपत्नौ- 
गामी, ब्रह्मघाती, ओर मदिरासेवी, सुवणेहारी है, वह भो एक 
लाख गायत्री के जप करनेसे पवित्रहो जाता है। 





सोमादित्यान्वयाः सवे राघवाः कुरवस्तथा । 
पठन्ति शुचयो दित्यं सावित्रीं परमां गतिम्‌ ॥ 
(महाभारत) 


प्रत्येक साधक को, विदोषः ब्राह्मण को सन्ध्योपासन के 
समय गायन्नी का जप करना चाहिए जो ब्राह्मण सन्ध्योपासमा 
के समय गायत्री का जप नहीं करता, वहु शूद्र है ओर मरने के 
जाद कह कृत्ता होता है। 


सन्ध्यायां च प्रभाते च मध्यान्हे च ततः पुनः । 
सन्ध्यां नोपासते यस्तु ब्राह्यणो हि षतः ॥ 


सन्ध्योपासन के समय प्रातःकाल ओर सायंकाल मे विशेष ` 


कर जो ब्राह्मण की गायत्री का जप नहीं करता, वह जीतते-जी 
शूदर के सदश है मौर मरने के वाद इवान योनि को प्राप्त होता 
है । यही बात अथंववेदमे भीहै। 


सन्ध्याकाले हाजपन्तः श्व-शूकर-शरुगाल-कुकरुट-स पंयोनिषु 
वषंसहस्त्राणि जायन्ते । 
न | के समय गायत्री का जप्‌ न करने वाले कुत्ता, 
शूकर, श्र गाल, मुर्गा ओर सपक योनि मे एक हजार दषं तक 
शते 21..." 
“य इमां न विन्दन्ति नाधीयते सन्ध्याकाले नोपासते ते 
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हाश्रोत्रिया भवन्त्यनुपनीता कत्यहीनाररछेदन-भेदन-भोजन- 
मेथ॒नायभि चरन्तः ।" 
जो साधक गायत्री को नहीं जानते हैँ गायत्री का अध्ययन 
नहीं करते हँ ओर संध्योपासन के समय गायत्री की उपासना 
नहीं करते ह, जौ छेदन, भेदन एवं भाजन ओर मैथुन करते हँ 
वह समस्त कत्यों से हीन होकर अपवित्र कहलाते हैँ । सृष्टि- 
कतां ब्रह्मा ने उच्छखंल संसारी को पवित्र करने के लिएही 
संध्या ओर गायत्री को जन्म दिया है। 
साय प्रातश्च यः संध्यामुपास्ते शृद्धमानसः। 
नि जपन हि पावनीं देवीं गायत्री वेदमातरम्‌ 1+ 
यावन्तर्च पृथिव्यां हि चीणेवेदव्रता द्विजा । 
। आचीणेत्रतबेदा वा विक्मपथमाध्िताः॥ 
तेषां हि पावनार्थाय गायत्री नित्यमेव हि ॥ 


जो मनुष्य शुद्ध मन से सांयकाल, प्रातःकाल संध्योपासन 
 करताहै, जो पवित्र करने वाली वेदमातः गायत्री देवी का 
जपकर्ता है वह तथा पृथ्वी में जितने वेद का अनुष्ठान करने 
बाला मनुष्य ह जौर जिन्होनि वेद का अनुष्ठान नहीं किया है 
 तथाजोकुमाभं मे संलग्न है उन सभी को पवित्र करनेके 
लिए गायत्री का नित्य जप कहा गया है | 

साय प्रातड्च संध्यां यो ब्रह्मणोधभ्यु सेवते । 

व्रजपन्‌ पावनीं देवीं गायत्री वेदमातरम ॥ 

स॒ तया पवितो देऽ्य। त्राह्यगो नष्टकिल्विषः । 

ने सीदेत प्रतिगृहानो महीमपि ससागराम॥ 
-  जोब्राह्मण प्रातःकाल ओर सायक्राल दोनों समय की 
सन्ध्या करताह ओर गायत्री मंत्र का जप करता है, वहु 
उन्हीं की कृपा से परम पवित्र ओर निष्पाप हो जाता है। वहू 
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समस्त पृथ्वी कादान ग्रहण करलेतोभी किसी संकट में नहीं 
पड़ता । | 
मे चास्य चारुणा केचिद्‌ ग्रहाः सूर्यादयो दिवि । 
ते चास्य सौम्यो जायन्ते शिवाः शिवतराः सदा । 
आकाश के सूर्यं आदि ग्रहों मेसेजो कोरईभी ब्रह मन्य 
के लिए भयंकर होते दै, वह सब गायत्री-जप के प्रभाव से उसके ` 
लिए सदा सौम्य, सुखद एवं परम मंगलकारी हो जाते हं । 
सव नानुगतं चैनं दारुणाः पिदिताननाः। 
घोररपा महाकाया मर्षयन्ति द्विजोत्तमम्‌ ॥ 
भयंकर रूप ओर विशाल शरीर वाले, समस्त कू रकम, | 
मांसभक्षी राक्षत भी गायत्री जप परायण पर आक्रमण हीं 
करते हं। | 


देवी भागवतमेलिखादैकिजो मनुष्य प्रतिदिन गायत्री 
 काजपकरताहे, वह्‌ संध्योपासना का समस्त फल अवर्य 
प्राप्त करता है-- . ४ कः 
ॐ कारं पूरवमूच्चायं भ्रुभ वः स्वततथेव च । 
चतुविशत्यक्षरां च ` गायत्री प्रोच्चरेततः ॥ 
एवं नित्यं जपं कुर्याद्‌ ब्राह्मणों विप्रपृगव, । 
ससमम्र फलं प्राप्य सन्ध्यायः- सुखमेधते 1 ` 
& ~ क जाप करते से पहले अध्कार उच्चारण करे. 
पदचात्‌ भभव स्वः कहे । अनन्तर चौवीसं अर्ष वाली ब्रम 
गायत्री का जप करे। इस प्रकार जो प्रतिदिन गायत्रो का 
जप करतादहै, वह सुख को प्राप्त करता है । जो साधकं प्रतिदिन 
गायत्री का जप करता है, वह संध्योपासना ओर गायत्रो जप 
इन दोनों के फल को प्राप्तं करता हं । अतः स्पष्ट है कि सन्ध्या 
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ओर मायक्री दौनोएक हीदहैँ।या संघ्या संव गायत्री द्विधा 
चरूता व्यवस्थिताके अनुसार जो संध्या, वही गायत्री है 
जओौर दोनो ही संध्या ओर गायत्रीकेरूपमेंहैः। 

संध्या में गायत्री देवी कै ब्राह्मी, वैष्णवी ओर रौदरी- टन 
"तीन रूपौ का ध्यान किया जाता है, जिसे गायत्री की उपा- 
-सना ब्रह्मोपासना कही जाती है । संध्योपासन ओर गायत्री 
उपासन मे ब्रह्मी, वेष्णवी ओर रौद्री-इन तीनों विशवतिथों 
3 को उपासना होती है । त्रिकाल संध्या मे उक्त तीनों शक्तियां 
उपस्थित होती है उसी प्रकार गायत्री म॑त्रके जपम भी यही 
तीनों शक्तियां हँ । संध्योपासना ओौर गायत्री-उपासनाये 
ब्रह्मोपासना कही जाती है । आपरत्तिकाल में गायत्रीका जप 
~ बडाही बल देता है। "स्मृतां सार" में कहागयाहै। कि 
जब को्ईसंकटओआ पड़ेतो उससमयञआठबवार गायत्री का 
<जाप करना चाहिए ॥ 


श्राद्ध ओर प्रदोष आदिमे गायत्री उपासना का विशेष 
` महत्व बतलाया गया है । कहा गया है, अष्टमी तथा चतुदशीं 
तिथि को गायत्री-मंत्र का जप १०८ का आधा अर्थात ५४वार 
जप करना चाहिए । प्रतिपदा तिथि मेँ १०८ का चौथा भाग 
अ्थति २७ बार जप करना चाहिए क्रिसी पवं के होने पर 
अत्यत्प जप करना आवद्यक है । 
श्राद्ध में प्रदोष मे तथा अमावास्या त्तिथि से गायच्री मंत्र 
-काः जप दस बार करना चाहिए । अनध्याय मे रन्बार तथा 
चयोदशी तिथि में मानसिक जप करना चाहिए । प्रदोष काल 
 मेंप्रतिदिनकमसेकम> वार गायत्री जपे आवदयकं बतलाया 
गया हैँ। इस काल में यह कहा गया है कि जप के आरम्भ 
कल से जप के समाप्ति के दिन तक प्रतिदिन जप न कम ओर 








॥ 
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अधिक करना चाहिए अर्थात जप प्रारम्भ से समाप्ति तकः 
समान संख्या मे करना चाहिए \ 


गायत्री उपासना या जापमे कछ अनिवायं नियम है। 
उपनयन कमं आवश्यक है । हमारे धमं शस्तो के अनुसार 
प्रत्येक व्यक्ति का प्रथम जन्मसाता से होता है । द्वितीय जन्म 
यज्ञोपवीत संस्कारसे होता है) 


यज्ञोपवीत संस्कार के पूवं ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य आदि 
एक कहलाते हैँ । प्राचीन काल मे इन्हे उपनयन के समय 
आचायं तीन दिन गुरुकुल मे रखते थे । पर्चात तीन दिति के 
वाद फिर उनका दसरा जन्म होता था । अतः जौ ब्राह्मण क्षत्रिय 
ओौर वेश्य आदि उपनयन के पूवं एक थे, वह अब आचाय कै 
दारा उपनयन में गायत्री-मंत्र की दीक्षा प्राप्तं कर मनुष्यहो 
जाते थे । अतः स्पष्ट है कि उपनयन-संस्कार के पूवं जो ब्राह्मण, 
क्षत्रिय ओर वरय आदि एक कहै जाते है, वे उपनयन-संस्कार 
मे आचाय के द्वारा गायत्री मंत्र की दीक्षा प्राप्तं करनेके बाद 
मनुष्यत्व को प्राप्त करते ह । 


इस प्रकार यज्ञोपवीत जिसका हो गया है वही इसका 
अधिकारी पाया गया है। यह इस उपासना की आवश्यक 
शतं है । 

पूवे में गायत्री, जिसका रंग लाल है, दक्षिणमे सावित्री 
रग सफेद है. परिचम मे सरस्वती जिसका रंग काला है, स्थित 
त्र । इसी वणैमें ये ध्यान करने योग्य है । पृथ्वी, अकाश ओर्‌ 
स्वगं इनके विस्तार स्थल ओर निवास स्थान हे। यह तीनों 
अकार, उकार, मकार हैं) प्रातःकाल की गायत्री इस प्रर 
आरुढ है । मध्यान्हकाल कौ गायत्री बरैल पर, सांयकालीतता 
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गायत्री गरुड आरुढ है । पहला रूप उमा का, दूसरा शंकर का 


जोर तोसरा विष्णु कामाना गया हे) चंदन, लाल रूप धारण 
किये है । पाश, अकृश, अक्षमाला, कमण्डल हाथदहें। हंस पर 
सवारी रे) 

मध्यान्ह काल को गायत्री जो संध्या है, यौवन सम्पन्न है 
स्वच्छ उवेत ब्रह्मचारी है । वणं उवेत है ओौर आभूषणादि भी 


स्यत है वह्‌ हुस पर आरुढ है । उसके हाथमे ऋर्वेद है । 


सायंकालीन संध्या सरस्वती है। वह्‌ बृढीहं। काले रंग 
की ह्‌, काले वस्त्रों को धारण किए हृए है । काले गन्धो जोर 


मालाओं से युक्त है । शंख, चक्र ओर गदा लिए हुए है। विष्णु 


-उसका अधिदेवता है । हाथ में सामवेद धारण किए हए हँ । 

गायत्री के यह तीन रूप, तीनों ब्रह्या के बतलाये गये हे। 
प्रथमा का निवास पृथ्वी, द्वितीय। का निवास आकाश ओर 
तीसरे स्व<प का निवास स्वगं माना गयाहै। इस प्रकार यह्‌ 
-गायत्री के तान सरूप है ओर समयानुसार इनकी ही प्राथेना, 
न्जाप, उपास“ साधना होती हँ । 


~~ ---- ~= 


गायत्रो विधान 
गायत्री मंत्र का अपना एक निस्चित विधान है। इसकी 


 -व्याख्या अनेकम्रथोंमे की गयी है । गायत्री सनातन धमं का 
मूलाधार रही है यह एक चमत्कारीं शक्ति है । श्रद्धा ओर 
विशवास के कारण अनगिनत साधको ने इन पर साधना . कर 
अनेक सफलताएं प्राप्त की हँ ओर आश्चयंजनक परिणाम भी 
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प्राप्त किएहैं। गायत्री मंत्र का जाप चमत्कारो है। इसका 
जितना धी जाप करिया जाए, विइवास ओर श्रद्धा करते वाला 
उसका उतना ही फल प्राप्त होता है । इसका उल्लेख ग्र थो 
मेहे, 
देवी भागवत में विधि पूवक १०८, २५ ओर अशक्त हों तो 
१० बार जाप करना बतलाया गया है। “आक्षि कमे" मं 
भगवान शिव ने इसका जाप १००० बार अथवा १० बार करता 
अनिवार्यं बतलाया है । १००८ कौ संख्या भी कही हे । 
“गायत्री कत्प'' मे १०००८ बार, १०८ बार, २८ बार 
अथवा १० वार का जाप उल्लिखित है । वेदव्यास ने १०८, २८, 
१० बार की संख्या बतलायी हे । 
प्रतिदिन १००० वार करना उत्तम, १०० बार करता 
मध्यम ओर १० बार करना अधम, अथवा बिल्कुल न करना 
निकृष्ट बतलाया है । | 
नक्षत्रों के उदित हो जाने पर तीन वारप्राणायाम्‌ कर 
गायत्री मंत्र का हजार बार अथवा सौ बार जप करना च ८ 
कहा गया है । 
अष्टकरत्व एकादशकत्वो दादशकत्वः पचदशकंत्वः सहस्व 
कृत्व इति । 
गायत्री का जपकमसे कम प्रतिदिन आठ बार, ग्यारह 
बार, बारह बार, पन्द्रह बार, सौ बार ओर एक हजार वार्‌ ` 
करना चाहिए । 
ओं पूर्वा गायत्रीमणष्टकुत्व एकादशकृत्वो द्वादशकृत्वः पंच- 
शकृत्वः शतकृत्वः सहस्रकृत्वः श्र ति ।" 
जिसके पूवे मे ॐ है एेसी गायत्री का आठ बार, ग्यारह 
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बार, पन्द्रह बार, सौ बार अथवा एक बार जप करना 
चाहिए । | 
सभ्याहति जपं कूर्यादष्टोत्तरदतं तु वा । 
दशाष्टाविशति चेत्र करमालाक्षमालया।। 
व्याहृतिपवेक गायत्री का जप एक. सौ आठ, दस या 
अट्‌ढाइस बार करना उत्तम है 
सहखकत्वः सावित्रीं जपदत्यग्रमानस । 
शतकत्वोअपि वा सम्यक प्राणायामरो यदि। 
सतंकता ओर एकाग्रता के साथ एक हजार, गायत्री का 
जप करे अथवा प्राणायामकेसाथ सौ वार गायत्रीकाजप 
करे। 
अत्रि, यम, शोनक ओर वद्ध आपस्तम्ब ने गायत्री-जप कीः 
सख्या इस प्रकार लिखी है- 
सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशावराम्‌ । 
गायत्री तु जपेन्तित्यं . सवेपापप्रणाशिनीम्‌ ॥ 
समस्त पापो का विनाश करने वाली गायत्री का जप यदि 
एक हजार की संख्याम हो तो वहश्वष्ठहै,सौ की संख्यामें 
करे तो मध्यमकोटिकाटहै ओर दसकी संख्या मेंकरेतो वह्‌ 
अधम कोटि कादै। 
भगवान मनु ने भी गायत्रौ-जप के विषयमे लिखा है-- 
सहस्रकत्वस्त्वभ्यस्य बहिरेताच्रिकं द्विजः । 
महतोअप्येनसो मासात्वचेवाहि विमुच्यते ॥ 


मनुष्य तीन व्याहति सहित गायत्री का एकान्त स्थान में 
हजार बार जप कर एक महीने मे वड़े पापसे उसी प्रकार 
छटकारा पा जाता है, जिस प्रकार साप कंचल से । 


६ 








| गायत्री मन्व साधना | १५३ 


प्रतिदिन गायजी जप करने के लिए अनेक संख्या कही गयी 
है। कूल मिलाकर १००८जप की संख्या को स्वेश्रेष्ठ कहा 
गया हे । 
ब्रह्मचारी ओर गृहस्थ को न्यूनतम १०८ बार ओर वान - 
प्रस्थी के लिए ६००० बार अनिवायं बतलाया गया है । 
विधिविधान पूवक तारागणो के रहते ही प्रातःकालीन 
संध्या करे ओर सूर्योदयपयंन्त गायत्री मत्र का जप करे । विधि 
विधान पूवक सायंकालीन संध्या सूयं के रहते ही करना चाहिये 
ओर तारकोदपयन्त गायती मंत्र का जप करता रहे। 
“हा रीतस्मति' स्वष्ट रूप से बतलाया गया ह । 
भारद्वाज स्मृति मे कहा गया है कि 
अंगलिभिस्तु रेखाभिः अथवा जपमालया । 
जपस्य संख्या विज्ञ या जपक्रदभिद्विजोत्तमेः ॥ 
वृथा भवेत्करृयौ विप्रैः संख्याज्ञानं विना जपः। ` 
तस्तात्संख्यापरिज्ञानं अवयं जपकमणि ॥ 
अंगुलियों की रेखाओं से अथवा जपमाला से जप करने वाले 
मनुष्यों को जप की संख्या जाननी चाहिये । अगर उनके द्वारा 
संख्या ज्ञान के विना जप क्रिया जाताहैतो वह व्यथं होता हे। 
अतः जप से संख्या का ज्ञान अत्याक्डयकं है । 
यही वाय “लघुधटित” मे भी वणितहै। बिनासंख्याका 
जाप असुर जाप कहा गया है । यामल में कहा गया हे कि लाल 
चंदन, सिन्दूर, गोवर, सूखे गोवर कौ गुटिका बनाकर जपकी 
गणना की जाती है । जापमे माला का अपनास्थानहे। कहा 
गया है कि जाप गोपनीय रखे । इसके लिए गोमुखी बनायी 
जाती है । गोमुखी के विषय सें भगवान शंकर ने पाबेती से कहा 
है। 


| 
८ | । = 
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चतुविशांगुलमितं पटटवस्त्रादिसम्भवम्‌ । 

निमतिष्टांगु लिमूखं ग्रोवायां षड दशांगुलम्‌ 

जेयं गोमुख्यंत्र॒ च सवतन्त्रेष्‌ गोपितम्‌ । 

तन्मुखे स्थापयेन्मालां ्रीवामध्यगते करे ॥ 

प्रजपेद्‌ विधिना गुहां बणंमालाधिकं श्रिये] 

निधाय गोमूखे मालां गोपयेन्मातुजारवत्‌ ॥ 
` चौवोस अंगुल परिमाण के रेशमी वस्त्र से गोभुखी का 
निर्माण करना चाहिए । उसका मुख आठ अंगुल का ह ग्रीवा 
भाग सोलह अगल का । इस प्रकार माला रक्षणाथं समस्त तत्रो 
मं गोमुख यंत्र अर्थात गोमूखी बनाने की विधि जाननी चाहिये । 
गोमुखी के ग्रीवा भागमें हाथ रखकर ओर हाथ के अग्र भाग 
मंमाला को गुप्तरख, है प्रिये । अधिकाधिक जप करना 


४९९२ । गोमुखी के अन्दर माला का गोपन मातुजर के समान 
करे । 


मालाका भी विधान बतलाया गयाहै। व्यास प्रजापति 
। १ मुनियों द्वारा इसकी संख्या १०८, ५४, २७ कही गयी 
| $ 


कामनाओं के अनुसार भी मनियां रखने का विषय है। 
गौतम मुनि के कथानानुसार-- 


„ पच्चीस मनियो से मोक्ष की सिद्धि, तीस मनियो से धन- 
सिद्धि, सत्ताइस मनियों से सर्वाथं सिद्धि, पन्द्रह मनियोंसे 
मरणादिकी सिद्धि, चौवन मनियों से अभीष्ट सिद्धि तथा एक 
सौ आठ मनियो से सम्पूणं सिद्धि होती है । 


मालातत्र नामक ग्रन्थमे बतलाया गया है कि शास्त्रीय 
विधिसे माला पर जाप करने से जपकर्ताको वास्तविक फल 





| 
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प्राप्त होताहै। माला में प्रत्येक मनिके बीच एक गांठ होना 
चाहिए । इसमे सुमेरु भी होता है। सूख्य बडी मनि को सुमेर 
कहा गया है । इसको छोडकर १०८ मणियों कौ माला सर्वोत्तम 
मानी गयी है अंगुलियों के अगलेभाग मे माला को रखकर 
किया गया जप तथा सुमेरल्लंघनपूवेक किया गया जप ओर 
अंगुलियों मे रेखाओं मे किया गया जप यह सभी निष्फल माने 
गये ह । | 


अपने हाथ को हृदय पर रखकर ओर अंगुलियों को तिरी `. 
कर एवं हाथ को वस्त्रसे टंककर दाहिने हाथसे जपकरना 
आवरयक हे । माला को अनामिका पर रखकर अंगूठे से स्पशं 
करते हृए मध्यमा से फरना चाहिये । सूमेरु का उल्लंघन कं भी 
नहीं करना चाहिए । दाहिने हाथ की अंगुलियों को मिलाकर 
हथेली की ओर कुच टेढ़ी करनी चाहिए । अंगुलियों के अलग 
अलग रहने से जप का पूर्णं फल नहीं मिलता है। रद्राक्ष कौ 
माला, श्वेत पद्म की माला तथा स्फटिकमणि की माला सं 
समस्त मन्त्रों का जप उत्तम मानागयादहै। रुद्राक्ष अगर बड़ा 
` हो, छोटा हो, फटा हो. वेवणं हो, लघु हो, पृथक हो, पहले से 
रबा हआ हो, पुराना हो तो भी वह वरदायकं माना गया है । 
सभी कार्यो मे एक सौ आठ दानो की माला प्रशस्त मानी गयी! 
ट। 

= खंड मे कहा गया है कि स्फटिक ओर मोती को माला 
कराले सूत से गंथना चाहिए, सम्पूणं कायं की सिद्धि के लिये 
हद्राक्षमालासे जप करना चादहिषए। धमं, अथे, काम जोर 
मोक्ष की सिद्धि केलिए पद्माक्ष की मालासेजप करना चार्हिए 
नीम, पुत्रजीव, दाख, पदम, मणि, कुशग्रन्थि ओर रुद्राक्ष को 
व्रती माला सर्वोत्तम मानी गयी है । चन्दन ओर शंख से बनी 
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मालासे सौ ग्रूना, मृगासे हजार गना, स्फटिक से हजारों 
लक्षं गुना, मोती के लक्ष गुना, चांदी तथा अक्ष से दसं लक्ष गुना 
हः से कोटि गना, कुणग्रन्थि तथा रुद्राक्ष से अनन्त गुणितं फल 
प्राप्त होता है। 


रग-बिरंगे सुत से या कमल के तन्तु के समान सूक्ष्म ओर 
रवेत तन्तु से अथवा जिसके मध्य मे ब्रह्मा नाडी हो एसे सूतसे 
ग्‌ थी हई माला सम्पूणं मनोवांछित फल देने वाली होती है 1 

माला का सूत किसर प्रकार काह्ोना चाहिए, इसका भी 
विवरण दिया गया है । विवरण सनत्कुमार संहिता मेदिया 
गया है । 


रूई की सूतसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों की कन्या द्वारा अगर माला 
ग थी गई तो वह धर्म-अथं-काम ओर मोक्षदायिनी है। वह्‌ 
माला क्रमशः सफद, लाल, पीला, काला ओर पटरूप मे गुथी 
हई हो । सफंद लाल, पोला, काला आदि वर्णोके सूत्रों मे हुई 


, माला करमशः शान्ति, वशीकरण, अभिचार, मोक्ष तथा एेदवयं 


आदि कार्यो मे उत्तमा मानी गरईहै। सभी वर्णो मे लाल सूत 
भीकार्योको पूणं करने वाला होतादहै। तीन सूत्र तीनवार 
बाटकर शिल्प शास्त्र के अनुसार माला गू थनी चाहिए । तार 
के सहित एक-एक मातृका वणं को जपता हुभा विद्वान सूत्र क 
सेमणि कोलेकर मध्यभागसेगुथे इस प्रकार ब्रह्म ग्रन्थियुक्त 
सुमेरु को बनाकर पहले माला को गू थकर तव उसका संस्कार 


करे । ५८१६५ जापमे माला की प्रतिष्ठा अनिवार्यं है । शारदा 
तिलक मे कहा गया है-- 


पीपल के नवीन पल्लवो से कमल का आकार वनालें 
फिर मातुका के मूलं का उच्चारण करते हुए उस कमल के मध्य 


च 
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मे मालाको स्थापित करे। मघ बनाए हुए जल मिश्रित पच 
गव्य से उस माला को धोना चाहिए । चन्दन अगर तथा कपुर 
से “वामदेव इस मन्त्र से माला को धिसकर “अधोर" मन्त्र से 
धूप दे, पडचात तत्पुरुष मंत्र से लेप करे । जन्त मे मंत्र से प्रत्येक 
 मनियों को एक-एक वार अभिमन्त्रित कर फिर उसी मत्रसे 
सुमेरु को भी आसन्तित करना चाहिए । जिस मंत्र से मालाकी 
ब्रतिष्ठाकी गईदहो। उसी मंत्र काजपंकरे। जपकरनेवाले , 
को चाहिए कि वह उस मालामेदेवं काञआवृवान कर तथा 
शक्ति उसकी पूजा कर तत्पर्चात उसमे प्राण-प्रतिष्ठा करे । 
इस प्रकार संत्करत माला हमेशा जपकायं मे अभीष्टदायिनी तथां 
पाप-विनाशिनी मानी गयी है। सौ मनियोंसे बनी साला कौ. 
मध्यमा, अनामिका ओर अंगुष्ठ पर रखकर धुमाते हुए जप 
करना चाहिए क्योंकि एक प्रकार केैजपका एेसा ही कम 
बताया गयाहै। 


माला कौ प्रार्थना ओर शुद्धिकरण करनेमे विरोष फल 
श्राप्त होता । उसका मंत्र इस प्रकार है- 


ॐ महामाये महामाले स्वैशवितस्वरूपिणि । | 

चतुवैगेस्त्वयि न्यस्तस्तरमान्मे सद्विदा सेव ॥ 

अविघ्नं कुरु मालेत्वं गृहणामि दक्षिणे करे । 

जपकाले च सिद्धयथं प्रसीद मम सिद्धये ॥ 

हे महामाये । हे सहामाले । हे सभो शवितियों के रूपवाली । 

आपके भीतर धर्म-अ्थं-काम तथा मोक्षये सभो स्थापितहे। 
अतः अप मेरे लिए सिद्धि प्रदायिनी हयं। हेमाले। आप मेरे 
विध्नं को दुर करने वाली हौ, आपको मै दाहिने हाथ मेंग्रहण 
कररहाहूं। जप के समय मेरेमंत्र कौसिद्धिके लिएजञाप 
हि 1 हो । । 
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जप के लिए आसन भी आवदयक दै ¦! आसनो से लोहा, 
कासा ओर शीशा त्याज्य माने गये हैं । रोयेंदार आसन पर बेट: 
कर किया गया जाप निष्फल होता है। महामुनि वेद व्यासके 
मतानुसार विभिन्न प्रकार के आसनो पर बैठकर जाप करने 
से विभिन्न प्रकार कै फल प्राप्त होते है । 

काले मृगचमे के आसन सेज्ञान की सिद्धि, व्याघ्र चमभें 
मोक्ष लाभ, बसि के वल्कल आदिको चटाई प्र व्याधिनाश 
ओर कम्बल से दुःखदूरं होतादै। अभिचार कम॑मेनीला 
आसन किसी को वण मेकरनेके लिएक््यि जारहेकमंमें 
लालआसनहोना चाहिए । ग्रह-पीडा, महामारी, आदि की शांति 
के निमित्त किए जा रहेकमंमेकवल का आसन उत्तम माना 
गया ह। चित्र कम्बल समस्त कार्योके लिए कहा गया है। 
बांस के आसन पर जपसे दारिद्रय का पत्थर पर व्याधि, भूमि 
पर दुःख छिद्र वाले काठ पर दौभाग्य, तुणासन पर धन ओर 
यश का नाश ओर पल्लव आसन पर चित्त श्रम होतादै। 


प्रायः सभी ग्रन्थोमे लिखा, जो शौच तथा मूत्रोत्सगंसे 
युक्त होकर जप तथा पूजनादि काथं करताहै वे सभी कायै 
अपवित्र हो जाते हँ । मलिन वस्त्र, मलिन, केश, मुखदुगधि 
यक्त होकर जो जप करतार, तो इस जपको गुप्त रूपसे 
निवास करने वाले देवगण शीघ्र ही जला देते हँ । जप के समय 
जालस्य, जंभाई, निद्रा, छींक, थूकना, भय, गृप्तांग का स्पर्श 
तथा करोधादि का त्याग करना चाहिए । इस प्रकार कथित 
विधान से शीघ्रता तथा विलम्ब के विनां पूरङ्चरण की सिद्धि 
के लिये संकलित जप करना चाहिए । ईष्ट गुरु .ओर मंत्रे 
एकता को भावना, रखते हृए मन एकाग्र कर प्रातःकाल से लेकर 
मध्यान्ह॒ पर्यन्त जप करना चाहिए । जितनी संख्या मे जप 
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प्रारम्भ किया गया हो, उतनी संख्या तक प्रतिदिन जप करे, 
अगर कम या अधिक जप कियाजाय तो वह भ्रष्ट हौ जाता 
है । कृतयुग मे जप का फल कल्योक्तानुसार ही मिलता है 
नेव्रता में द्विगुणित हो जाता है, द्वापर मे तिगुना ओर कलियुग 
मे चार गणा फल सिलता हे । 

गायत्रीं जाप मे खान-पान का भी विषय है। साधना, 
उपासना कला मे भी क्या खाना-पीना चाहिए ? 

कहा गय है कि साधक को चाहिए कि वह स्निग्ध, गरम, ¦ 
पका हआ स्वलप भोजन करे, साथ ही ठेसा भोजन करे जिससे 
इन्द्रिय मे कोई विकार उत्पन्न न हो । | 


गायत्री उपासना मे समय काः भी महत्व है । कौन ससय 
पवित्र है, कौन-सा अशभ है, इसकी भी व्याख्या की गई दै 
ग्रन्थों मे इसका विवरण इस प्रकार दिया गयादहै। ` 

वैणाख, श्रावण, कारिक ओर मागंशीषं उपासना के लिये 
सर्वोत्तम बतलाये गये हैँ । पूणिमा, पंचमी, द्वितीया, सप्तमी, 
व्रयोदणी ओर दशमी ये तिथियां समस्त कर्मो मे प्रशस्त ॐ 
गयो हैँ । ॑ 

इन उत्तम समयो के साथ-साथ उन समयो का भी 
है, जिससे कि उपासना को वजित किया गया है | वैज्ञा 
दृष्टि से वातावरण उस समय अनुकूल नहीं रहता दै । साधको 
स | इसका ध्यान रखना चाहिए । कहा गया है- ज्येष्ठ, अषाढ 
भाद्रपद, पौष ओर अधिक मास, मंगलवार, शनिवार, व्यतीपात 
वैधृति, “अष्टमी, नवमी. षष्ठी, चतुर्थी, त्रयोदशी, चतुदशी" 
अमावघ्या, प्रदोष, रात्रि, भरणी, कृतिका, आद्रा, आदलेषा, 

जयेष्ठा-धनिष्ठा, श्ववण, जन्मनक्षत्र, मेष, वृष, ककं तुला, कम्म 


विवरण 
तक 
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ओर मकर ये सभी महीने, दिन योग तिथियां, नक्षत्र ओर लग्न 
उपासना मे वलजित हे 


इस सम्य मेको गयी गायत्री उपासना, से कुछ भी फल 
नहीं मिलता है । गायत्री तंत्र मे अत्यन्त दढता के साथ इन 
अवधियों मे की गयी उपासना का वणन किया गया है । अतएव 
साधको को ध्यान रखना चाहिए । 
प्रत्येक उपासना या तत्र सिद्धि कायं मे आसन आवश्यक 
हे । आसन की लंबाई, चौडाई ओर ऊंचाईका भी अपना 
विधान हें । काली पुराण मे कहा गया है कि काष्ड का आसन 
२४ अगरूल लम्बा, {१६ अगल चौडा ओर ४ अंगुल ऊँचा होना 
चाहिए । ५ अगुल से ऊँचा न होना चाहिये । वस्त का आसन 
दो हाथ से अधिक लम्बा ओौर डढ हाथ से अधिकं चौडानटहो। 
भुजा आदि कार्यं मे तीन अंगुलं ऊचे जसिनिका प्रयोग केरे । 
लोहा, कसि ओर शीदो को छोडकेरं सभी धातुओं का आसन 
श्नष्ठ है 1 | 
उपासना मे साधक को कु नियमों का अनिवायं रूप से 
(लन करना जावस्यक टै । साधकं को चाहिये किं वहं मैतं 
सम्बन्धो बातों का परित्याग करे। साथ ही ऋतुकाल के 
विना अपनी स्वरी का गमन भीन करे। कुटिलता, क्षौरकरमं 
तल दिमदंन, बिना निवेदने करिया हुजौ भोजन, विनां विचारा 
जा काय तथा उबठनादिका भी प्रयोग न करे । पंचगव्य तथा 
से स्नान करे, शरुति-स्मृत्ति पुराणोक्तमत्रों से निरन्तर स्नानं 
व । सते जाप्के तीन वार स्नान करे । असमथंहोतोदो बार 
तो, एक बार स्नान अवश्य करे । बिना स्नान क्रि बिना 
पितरों का तपण कयि, अपवित्र हाथ से, अंगों या सिर ढंककर 
बोलते हए जो जप किया जाता है, तव वह॒ जप निष्फल होता 
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हं । जप होम ओर पूजनादि कार्यो मे तीवे पदार्थं, नमक, मास 
कास्यपात्र रहित अन्न, कीटादि से दूषित अन्न, अ्षत्य-भाषण 
अन्याय कार्यं तथा दूसरे का पूजन नहीं करना चाहिए । विना 
परिश्रम के उचित नित्यनैमितिक कार्थं कोकरना चाहिए । 

स्त्ी-शद्र, पतित, व्रात्य, नास्तिङ़ादि से भाषणन करे तथा 
जटेमुहसे न बोले। असत्य भाषण तथा कुटिलता का त्यप्‌ 

करे । परमं मिच्रोंसेभीन बोले, मौन धारण केरे । 


सिर बांधे हए बंडो पहने, नग्न शिखा खोले हुए, कठ वस्त्र 
लगाए हए अपवित्र शरीर से, अपवित्र हाथ से ओर बोलते ६८ 
जप नहीं करना चाहिए । एक वस्व पहन कर भोजन, वेदशूजन 
पितृकमे, दान, होम जप नहीं कस्ना चहिये । व्याग्रत! 
आलस्य, क्रोध, पांव फंलाना, दूसरों से बात करना ओर मिथ्या 
भाषण आदिकाभीत्यागकरदे। 
विना आसंन के सोये हृए, चलते हृए, खाते हए, हाथी को 
विना ढंके या सिर ढककर, चिन्ता से व्यग्र चित्त हो, कषृधावस्थ। 
मे भ्रान्तावस्था मे, भूख से व्याकुल अवस्था मे, साग म अथवित 
स्थान मे अन्धकार गृह मे जृते पहने हए, यान वा शयूबा 
बैठकर, षैर को फौलाकर, वीभत्स आसन पर, यञ्ञकाष्ठ ५ 
पाथर पद, भूमि पद, विना आसन पर बैठे जय करना व जित 
माना गया है। जन्त्र का मन से ध्यान करे ओर जिल्ला को 
नहीं चलाये । सिर ओर गर्द॑नकोन कंपाये ओर दतो कोन. 
| ~ । उपयु क्त दोषों के रहने पर यक्ष, राक्षस, भूप" सिदध, 
विद्याधर ओर स्प” ये सभी फल काअपहुरण कर लेते हं । 
गायत्री-मन्त्र को गुप्त ही रखना चाहिए । 
ज्येष्ठ, आषोड, भाद्रवद, पौव मलमास तेथा गुरू अर 
क अस्त इन सब का परित्याग, उपासना प्रयारसवूवेक क 
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चाहिये । मंगलवार, शनिवार व्यतीपात, वैधृति लग्न, अष्टमी, 
नवमी, षष्ठी, चतुर्थी, त्रयोदशी, चतुदंशी, अमावस्या, प्रदोष, 
रात्रि, भरणी, कृतिका, आर्द्रा, आदलेषा, धनिष्ठा, श्रवण 
जन्मनक्षत्र, मेष, ककं तुला, कुम्भ, मकर ओर अलिक लग्नादि 
मे यह कमे निरिचत रूप से न करे । र 
शंकर संहिता” मे इसका स्पष्ट उल्लेख है । उपासना स्थान 
का भी बड़ा महत्व है! किस स्थान पर करना चाहिए, किस 
स्थान मे नहीं, इसकी भी विस्तृत व्याख्या नाना प्रकारके 
ग्रथोमेको गयीदहै। उन सबका सारयह दै कि-पर्वतों व 
शिखर, नदी, किनारे विल्ववृक्ष के नीचे, जलाशय, गौशाला. 
देव मन्दिर पीपल के नीचे, उद्यान, तुलसीवन, किसी पुण्यक्षेत् 
जवा गुरू के समीप तथा जहां भी चित्त एकाग्र रह सके, उस 
स्थान पर उपासना करने वाला पुरुष सिद्धि प्राप्तं कर 
लेता है । | | 
पावित्री धारण कर कुशोदक से जप स्थान को तथा कुशाग्र 
भागसे आसन को अभिसिज्चित कर आथारादि स्थलोंको 
मस्कार कर्‌ पद्मासन अथवा स्वास्तिकासन सुखपूवेक लगा- 
कर ॐ भूः ॐ भुवः ऊँ स्वः", जपने के पदवात आसन पर साधक 
को बैठना चाहिये । शनैः शनेः स्पष्ट रूप से जप करे जल्दी- 
जल्दी अथवा रुक-रुक कर तथा कभी कम ओर कभ्री अधिक 
जपन करे । एक स्वर में सीमित संख्या में ही जप करे । 
जप को गति एक समान रखना ठीक बतलाया गया है | 
जप्‌ समाप्त होने पर लम्बी सांस लेना या जाप रोकना वजित 
है । मुख दक्षिण दिशा मे रखना वजित है। सभी ग्र थो मे कहा 
गया हे क्रि जपकर्ता पूर्वं, पदिचम अथवा उत्तराभिमृख होकर 
कुशासन पर पद्‌ मासन अथवा स्वस्तिकासन से बैठकर गोमूखी 
मे रख गायत्री मन्त्र का जप करे । 
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अत्यन्त प्रसन्न मन ओर पूवे श्रद्धा तथा विश्वास के साथः 
किया गया, जाप ही फलदायी होता है । उपासना को सफलता 
आस्था विङवास पर निभर है । उपासना के लिए बतलाया गया 
कि प्रातः नाभि कै समीप हाथ को रखकर, मध्याह्ञ मं हृदय 
के समीप रखकर ओर सायंकाल हाथ को नाकके अग्रभागके 
समीप रखकर जप करना चाहिए । 

खला जाप करने के परिणाम मे विषय मे बृहद्‌ योगियाल- 
वल्क्य स्मृति मे कहा गया है-- 194 

यक्षराक्षसभूतानि सिद्धविद्याधरोरगाः। . 
हरिन्त प्रसभं यस्या तस्माद्‌ गुप्तं समाचरेत्‌ ॥ 

यक्ष, राक्षस, भूत, सिद्ध, विद्याधर तथा सपं-ये सभी हाथः 
को विनाढके हुए जपके फल का हरण कर लेते है । अतः मालः 
को ठक्कर ही जप करना चाहिये । 

व्यासस्मृति मे यही विधान हे । 

यस्मिन्‌ स्थाने जपं कत्वा इक्र हरिति तज्जपम्‌। 

तन्मृदा लक्ष्म कुर्वीत ललाटे तिलकाकृतिः ॥ 

जिस आसन पर बैठकर जप किया है, उसके नीचे कौ 
मतिका मस्तक मे लगानी चाहिए, अन्यथा जप के फल को इद 
ले लेता हे। 

अप्रोक्षितजपस्थानाच्छक्रो हरति यज्जपम्‌ । 

तस्माज्जपान्ते तत्प्ोक्ष्य ललाटे तिलक क्रियात्‌ ॥ 

विनाजल से माजित स्थानमें किये गये जप के फल कों 
इन्द्र हरण कर लेतः है । अतः जप के बाद उस स्थलको जल से 
प्रोक्षण कर ललाट मे तिलक करना चाहिये । 

इसके विना जाप फलदायी नहीं होता है । साथ ही विधान 
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हँ किं दैनिक गायत्री-मंत्र जप करनेके बाद जपकर्ता एक बार 
शताक्षरा गायत्री का ओर एक बार चौवीस अक्षरों वाली ब्रह्य 
गायत्री का जप अवश्य करं अन्यथा जपकर््ताको जपकरतेका 
फल प्राप्त नहीं होता । कई वारजापमें माला द्ूटकर गिर 
जाती हे प्रमादवश अगर माला हाथ से छ्टकर गिरे तब १०८ 
जार जप पुनः करे तथा निषिद अंग को स्पशं कर लेने पर हाथों 
कतो धौकर जप करे । 


सना काल में अगर किसी परिजन की मृत्युहौ जाये 
तो भी साधक को साधना का त्याग नहीं करना चादिए । उसे. 
जप करना ही चाहिए । 


उपासना का क्रम सूतकमें चालू रखा जा सकता है, पर 
अगर साधक नु मूखाग्नि दी हौ तो फिर १३ दिनि उपासना 
स्थगित रखना अनिवायं है । 


मन्दिर के अगि पीछे काये मृति के समीप गभे गृह भे ओर 
शिवालय में उपयु कत प्रकार सै जप, प्रदक्षिणा ओर हौम नहीं 
करना चाहिये । शिव, सूरय, अग्नि, गुरु तथा प्रज्वलित दीपके 

` समीप कियो गया जप उत्तम माना गया है । 
जप-साधनाके भी भेदरहैं। इनका भी वर्गीकरण क्रिया 
गया ह । जपयज्ञं तीन प्रकार का साना गया है--उरपांशु ओर 
मानस । इन तीनों जप-यजो मँ उत्तमोत्तप जप श्रं षठ कहा गया 


` ह । उदात्त, अनुदात, स्वरित, पद, अक्चर जौर शब्द के स्पष्ट 


होने का ध्यान रखते हुए वाणीःसे मंत्र काः स्पष्टउच्चारण 
चाचिकर जप कहा जाता टै मानसजपं समस्त मंत्रों मे उत्तम, 
उपाशुजप मध्यम जौट वाचिकजप अधरम कहा गया है । मन- 
बुद्धि केद्वारा मंत्रके वणे, शब्द ओर अथं का चिन्तन करना हो 
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मानस जप कहलाता है। दूसरों को सूनायी न दे, इस प्रकार 
थोडा-थोडा होड हिलाकर मन्द स्वर सेमंत्र का उच्चारण 
करना “उपाँ शु" जप कहलाता इ । ` 

इस साधना मेँ मनोवांछित फल दिशन्‌कल भी मिलते है, 
कहा गया है कि = वशीकरणं के विये पूर्वाभिमुखः, अभिचारकै' 
लिये दक्षिणाभिमुख, धन के लिये परिचिमाभिमुख ओर शान्ति 
के लिये उत्तराभिमुख होकर जपं विधिषुवैक करना चाहिये । 
माला के अभावमे “करमाला” का भी विधान है। शास्वः 
समस्त करमाला का विधान इस प्रकार है 

जप में तजनी, मध्यमा, अनासिका कनिष्ठका- ये करमशः 
चार अंगुलियां उपयोगी है, जिनमें तीन अंगुलियों के तीन-तीन 
पव एवं मध्यमा का एक पवं उपयोगी है । मध्यमा के अवशिष्टः 
दो पर्वो को सुमेरू समङ्लना चाहिए । अनामिका कै मध्य-पवं सेः 
आरम्भ कर कनिष्ठा के मूल से होते हृए तजनी के मूल पव 
तक दस पर्वो मे जप करना चाहिए । हथेली के थोड़ा ञजुकने पर 
अंगुलियों को अलग-अलग न होने दे, क्योकि अगृलियो के अलग 
अलग होने पर जो छिद्र होता है, उसमे जपस्तरवितहो कर, 
क्षीण हो जाता है। अंगुली के अग्रगभाग मेतथा सुमेरू के लंघन ` 
त्रे जोजप किया जाताहै ओर जोजप पर्वोके सन्धियोया 
जोड मे किया जाता है वह सव का सव तिष्फल हो जाताहै। ` 
(| विधि का उल्लंघन करजो जप किया जाताहै, उसे 
राक्षस ग्रहण कर लेते है। अतः साधक को चाह्धिये कि वह. 
गणनाविधि से सवथा संघ्या मेही जप केरे। जप की संख्या 
करनी चाहिये । { 

हाथ को हृदय मे लगाकर हाथ की अंगुलियों को तिरछा 
कर तथा वस्व से हाथों को आच्छादिते कर दाहिने हाथ से 
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सदा जप करे | अनामिका के मध्य से आरम्भ कर तजंनीके 
मलपवं तक विहित दस पर्वो मे करमशः जप करना चाहिये । 
मध्यमा अंगुलि के मल मे जो दो पवं होते है, उन्हे सुमेरू जानना 
चाहिये ओर इसका उल्लंघन जप मे कभी भीन हो 1“ उपांशु- 
जप मध्यमा अंगुली के मध्य मे जपमाला रखकर करे। तजेनी 
द्वारा मालाका स्पशं कर जप कभी न करे। सुमेरू का उल्लंघन 
करने पर जप का फल नहीं प्राप्त होता है । सूमेरू के पास जप 
करते-करते जब पहुंचे, तो उसको लाँघे नहीं, वरन्‌ वहीं से जप 
करता हुआ लौटे । 


गायत्री उपासना का यह सम्पूणं विधान ध्यान मे रखकर 
साधक को साधना की तयारी करनी चाहिए । साधना काल में 
गायत्री का चितन्‌ करना चाहिए । चितन इस प्रकार करे-- 


भगवती गायत्री कै पांच मुख, दश भृजायें ओर पन्द्रह नेत्र 
हे । पाचों मुख क्रम से मोती, म्‌ गा, सुवणं, स्वच्छ एवं शश्र है । 
जो रमा सरस्वती, माया चामर ओर, दपंण से समन्ति है- 
जिसके रूपादि अवश्य षडंग देवता तथा मंत्रों के द्वारा ज्ञात 
होते है, जो दुर्गा के स्वरूप से सिह पर, महेश्वरी के रूप से बैल 
पर, वेष्णवों के रूप से गरूड पर एवं ब्रह्माणी के स्वरूप से हंस 
कं वाहन पर विराजमान रहा करती हैँ । जिनका . मुकरूट ओर 
किरीट अधेचन्द्र से समन्वित है ओौर कुण्डल मणियों से युक्त है 
रत्नो से जड़ हए कणं भूषण, सौ भाग्य समन्वित ग्रं वेयक (कण्ठ- 


-हार) नूपुर, अगुढी, केयर ओर ककण आदि आभूषणों से 
अलंकृत हं । यह देवियों विविध वस्त्रों ओर भषणो से एवं 


मालाओं से विभूषित होकर सूयं मण्डल मे निवास करती है 


 , इनके कर कमलो मे वरदान, अभयदान, पद्मा का जोड़ा, शंख, 
-चक्र, गदा, अकश, शुध्र कपाल, जयमाला शोभायमान । . 
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साधक उपरोक्त सभी बातो कां ध्यान रखकर अगर गायत्री 
का जाप करे तो सफलता प्राप्त होना लगभग निरिचत रहता 
डे । 

अव गायत्री जाप के बाद होममें पूर्णाहुति का विधान 
श्रस्तुत है । 

पर्णाहति 

“ॐ अद्येत्यादि देश. कालो संकीत्यं-मम मनोअभिलषित 
चमथ कामादियथसम्सिता युरारोग्यैश्वयं पुत्र-पशु-सखि- 
मुहत्सम्बन्धिवन्ध्वादि प्राप्तये ब्राह्मण द्वारा मत्कारिते अगु 
कमंणि श्रीगणपति गोयबयिावाहितेष्ट देवता प्रीतये च स्वेनेन्तय- 
वतिल तण्ड़लाज्याहुतिभिः परिपुणंता सिय वसोर्धारा समन्वित ¦ 
पूर्णाहुतिः हो ममहं करिष्ये । ` | 

इस प्रकार से संकल्प करके पान, सुपारी, फल, चावल 
आदि के साथ भीतर शद्ध घी भरे हुए नारियल को कोशेय पट्ट, 
कौशुम्भ सूत्र फूलो की माला आदि से लपैटकर धूर्णाहृत्यं नमः 
कहु फिर उसकी पंचोपचार पूजा करें । इसके बाद उसे स्त्रुवा 
मे रखकर हदय मे गायत्री का ध्यान करे । उस समय शंख ओर 
घण्टी बजाए । इसके बाद उस नारियल का होम करदिया 
जाए । होम करते समय निम्न मंत्र पटे । 

“२ मूर्धन दिवो अरति पृथ्व्या 

वेर्वानमृत आजातमग्निम्‌ । 


त सम्राजमतिथिच्जनानासासनना 
पात्रं जनयन्त देवाः ॥ 


ॐ पूर्णा दवि परापत सुपूर्णा प॒नरापत वस्नेव विक्रीणा वहां ` 
इष मूजं शत क्रतो स्वाहा । ` 
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स्वाहा" उच्चारण के साथ दोनो हाथोसे होम दे इसके 
बाद-- 

इदमगनये वैश्वानराय वसुरुद्रा दिव्येभ्यः शतक्रतवे सप्तवते 
अग्नये अद्‌भ्यः पुरुषाय श्रियं चन मम ॥ 

इसके बाद शुद्ध घी की धारा दे। 

ऊ वसोः पावत्रमसि शतधार वसोः पवित्रमसि सहस्व- 
धारम । 

देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः (पवित्रेण शतधारेण सुप्ता 
कामयपृ्षा स्वाहा । 

इदं वाजादिभ्योअग्नये विष्णवे रुद्राय सौमाय वश्वानरायः 
चस मम ।' 
सन्ति प्रार्थना - 

ॐ श्रद्धां मेवा यशः प्रज्ञा विद्यां पृष्ट श्चियं बलम्‌ । 

तेज आयुष्य मारोग्यं देहि मे हव्य वाहन ॥ 

भो भो अग्ते | बहाशक्ते सव कमं प्रसाधन । 
 कर्मान्तिरेअपि सम्प्राप्त सान्निध्यं कुरु सवदा ॥'' 
भस्म विधान- 

व्यायुष करणच्च-ततः कुण्डात्स्थण्डिलाद्वारा दग्धौ भुता-ः 
पूर्णाहुति नारिकेलात सुवाविपृष्ठेन विभूति गृहीत्वा दक्षिणा 
अनामिकया तिलक धारणमित्याचायेः पूर्वात्मिनः पदचाद्‌ यज- 
मानस्य भस्माडकये तंत्र मंत्र - 

ॐ तयायुषं जमदग्ननेरिति ललाटे (अनामिका से मस्तकः 
के अग्रभाग पर तिलक करे । 

कयस्य व्यायुषमिति ग्रीवायाम (कण्ठ पर तिलक) 

यदयवेषु चरयायुषमिति दक्षिण बाह मूले (दांए बि) । 








गायनो सिद्धियां 


गायत्री साधना एवं उपासना के दारा व्यक्ति नाना प्रकार 
की सिद्धियां, उपलबन्धियां प्राप्त कर सकता दै । श्रद्धा, नियम 
ओर विश्वास के कारण उनमे अलौकिक शक्तियां स्वयं आ 
जाती ह । जीवन -में वह सवं सुख प्राप्त कर सकता ह । 
साधक को सफलता मिल रही है अथवा नही, इसका आभास 
उसे होने लगता है ओर साधना मे सफलता या सिद्धि प्राप्त 
हो रही है या नहीं इसका निरीक्षण परीक्षण करते रहना 
चाहिए, क्योकि सफलता न मिलने पर विधि विधान की बरुटियों 
की ओर ध्यान देकर उन्हे दूर करने का यत्न करना चाहिए । 
साधक ने जो साधना की है, उसके अनुरूप ही उसे सिद्धि प्राप्त 
होनी चाहिए । सिद्धि के संकेत प्रत्येक साधकं को दिखलायी 
देते है । अनुमान लगाया जा सकता हे कि सिद्धि का मागे कहां 
तक सशक्त हो चुका है । सिद्धि के मूल लक्षण प्रस्तुत ह 

विधि विधान से साधना कै नियमों का रीतिसे पालन 
करने पर गायत्री साधना के परिणाम शीघ्र ओर आशाजनक 
निकलते है । गायत्री साधना कभी निष्फल नहीं जाती है। जप 
आरम्भ करते ही साधक के मनम एक विशेष हलचल-सो होती 
दै, एक अद्भूत चैतन्यता भौर परिवतंन की अनुभूति होती टं 
साधना अनुकूल दिशामे चल रही है तो तप काफल सिद्धि 
है । जितना तप करिया जायेगा, उतनी ही सफलता मिलती है । 
साधक स्वयं अनुभव करता है किं साधना आरम्भ करने के 
पूवं जो उसका स्तर था, वह उससे ऊचा उठ रहा है । विचारो, 


ओर वृत्तियों में परिवतंन हौ रहा है । दिन-दिन नया जीवन, 








` = ` प > 
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नई शक्ति ओर स्फतिआ रही है । कायं करने को उमंगे मन 
मे उठती ह, लगता है उसके शरीर के रोम-रोम मे चैतन्य | 
शवित भर गयी ह । यौवन काल मे जंसा उत्साह बना रहता 
है, उससे भी अधिक साधक को अनुभव होता है । वह्‌ अपने में 
क्रियाशीलता पाता है ¦ आशा की लहर हृदय मे हिलोरं लेती 
रहती हैँ । अग्नि में मेली वस्तुओं का मेल दछृट जाता है । तप 
की अग्नि में तपनेसे साधक के विचार, वुः-प्रवृत्तियां स्वयं नष्ट 
होने लगती है, विचार पवित्र होते हैँ । असुरता देवत्व मं 
परिणत्त होने लगती है । विवेक ओर ज्ञान का उदयहोताहै, 
आत्म निरीक्षण की क्षमता प्राप्त होती है । चरित्र मे परिवतंन' 
आता है 1 जिन छोटी-समस्याओ मे उलज्ञा रहता था, वे सब 
अनावद्यक लगती रह । साधक को माकसिक शान्ति की 
अनुभूति होती है । एेसा लगता है कि लगातार अमृत रस टपक 
रहा है । अशान्ति उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां का कुछ 
प्रभाव नहीं पड़ता है । स्थिरता गुण उत्पन्न होते हँ । सांसारिक 
दुःख उसे अपने पथ से विचलित नहीं कर सकता । अभाव उसे 
निराश नहीं करते | संकटमे भी हंसने की शक्ति आ जाती 
हे । वह सभी को प्रिय समन्ता है, किसी से ईषया, द्वेष व घणा 
नहीं करता । प्रमाथं वृत्ति उसके जीवन का अंग बन जातो 
हं । इस वृत्ति से प्रेरित होकर वह सबको सहयोग देता ह्‌ । 


, बुराइयों के विरुद्ध जावाज उठाता है । पशु पक्षियों आत्मवत्‌ 


व्यवहार करता है । उनके वासनाओं के ताण्डव स्वयं ही शांत 
हो जाते हं । स्त्री जात्ति का सम्मान करता है। गायत्री कै 
साधक को आधिक समस्याओं का सामनाभी नहीं करना 
पड़ता परिस्थितियां अनुकूल बनती जाती है । व्यापारम्‌ उत्थान 


के लक्षण दिखलाई देते ह आवश्यकताओं की पूति होती रहती 
दे । सहयोग मिलते रहते है विता ओर प्रतिभा बढती है। 
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मस्तिष्क मं सदंव नवीन विचारों का सृजन होता रहता है । 
सिद्ध पुरुषों का आर्शीविाद प्राप्त हो जाता है । उसमें वरदान 
देने को क्षमता प्राप्त हो जाती है। भविष्य में होने वाली 
घटनाओं का पूर्वं आभास पहले होने लगता है । दष्टि पैनी हो 
जाती है। असाध्य रोगोंकोदूरकरदेता है। वन्ध्या स्वीकी 
' गोद को भरदेताहै, साधक के नेत्र चमकृते रहते है । त्वचा 
कोसल व चिकनी हो जाती है। शरीर मे हल्कापन आता 

ल 

गायत्री मंत्र को साधना करने वाले साधक के मुख मंडल 
पर तेज, ओज, आकषेण प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। नेतो में 
एक आकषेण उत्पन्न हो जाता है । वाणी में प्रभाव, गम्भीरता 
ओर सत्यता प्रकट होती हं । ` | 

गायत्री सन्त कौ साधना करने वाला साधक कुछ समय 
वाद अपने भीतर एक शक्ति, तेज, ओजस्विता, प्रकाश का. 
अनुभव करने लगता हुं । अंग-प्रत्यंग मे एक शक्ति का जन्म 
हो जाता ह्‌ । 

गायत्री मंत्र का प्रभाव रोग-मूक्ति के लिए चमत्कारिक 
हं । साधक को चाहिए कि वह्‌ स्वयं को अथवा किसी अन्य को 
रोग-मुक्त करने से पूवं यह ज्ञात अवश्य करले कि रोग किस 
प्रकार काह । वातज अथवा कफजनित। तदनुसार वह सन्त 
जपते समय प्रत्येक बार मन्त्रके अंतमे तीन बार इस बीजाक्षर, 
का उच्चारण करे-कफ एवं पित्त के रोगो मे ए" ओर वातं 
रोग मे "हु" । 

गायत्री मंत्र की साधना करने वाला साधकं कुछ समय 
बाद उस अवस्था में पहुच जाता ह जहां सांसारिक, दैहिक, 
। रागात्मक, भोगात्मकं मायामोह क्षीण समाप्त हो जाते है । 
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वह हषं व विषाद से परे जीवनयापन करता हं} वह्‌ अपनी 
शक्ति ओर तपका कुं भाग दूसरोंको भीदेसकताहं। 
यौगिक भाषा में इसे शव्ति-पात कहा जाता हं। शक्ति को 
विद्युत तरंगे पास वेठे व्यक्तियों कोभी शान्ति प्रदानकरती 
ह । उसके सम्पकं मे रहने वाले व्यवितयों को यहु अनुभव होता { 
ह कि उसमे अलौकिक, अद्भूत असाधारण ओर चमत्कारी ` 
शक्तियां का अवतरण, हआ हे । गायत्रो साधनाकेसंबंधमें 
अनेक ग्र थो मे विवरण इस प्रकारह्‌ ~ 
राक्षसारच पिशाचारच महा सर्पारच भीशणाः। 
जपितान्नोपसपेन्ति दूरादेव प्रयानित ते॥ 
1८. गायत्री जपसे राक्षस, पिशाच ओर सपेये साधक के 
| | समीप नहीं आते,वे दूर भाग जाते हं 
| | स्तुता मया वरदा वेदमात 
प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम्‌। 
आयुः प्राण प्रजां पशु कोति द्रविणं 
ब्रह्मव चैसं महां दत्वा त्रजत ब्रह्मलोकम्‌ ॥ 
जपेन देवता नित्यं स्तूयमाना प्रसीदति । 
प्रसन्ने विपुलान्‌ गोत्रान्‌ प्राप्नुवन्ति मनीषिणः 
गायत्री मंत्र के जप से स्तुति करने पर देवता प्रसन्न होते 
है । देवताओं के प्रसन्न होने पर बुद्धिमान साधक अपने वंश कौ 
वुद्धि प्राप्त करते हैँ । 
जपेन देवता निव्यं स्तुवतः सम्प्रसीदति। 
तस्मात्स्वाध्याय सम्पन्नो लभेत्‌ सर्वान्‌ मनोरथान्‌ ॥ 
गायत्री के जपसे देवता प्रसन्न होते है| गायत्री कास्वा- | 
ध्याय करते वाला समस्त मनोरथो को प्राप्त करता है । 


। 








गायत्री मन्त्र साधना १७३ 
जपेन येनेह कृतेन पुंसों 
ददाति मागे सतिताअपि कृतु : ॥ 
अयंहि सवेष्टिकृतां वरिष्ठो 
विधेः पदं यास्यति निविकल्पम्‌ ॥ 

। गायत्रो के जप करने से जहकर्ता को सविता भी मागं देता 
है । यह गायच्री चप समस्त यज्ञो मे श्रेष्ठ है, इसके जप से 
मनुष्य ब्रह्मपद को प्राप्त करता हे । 

सावित्रयादचैव माहात्म्यं चात्वा चैव यथाथेतः। 
तस्यां मदुक्तं चोपास्य ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 





गायत्री मंत्र के महत्व की यथा्थ॑रूप से जानक्तर उसमे जो 


तत्व वणित है, उसकी उषासना कर जपकर्ता ब्रह्य ल्प ही 


जाता हे । 
गायवी पावनीं जप्त्वा ज्ञात्वा याति परां गतिम्‌ । 


न गायत्रीविहीनस्य भद्रमत्र परम्‌ च॥ 
जो गायत्री मंत्र को जप॒कर्‌ ओर उसके महत्व को जानकर 
जप करता है, वह परम गति को प्राप्त करता दै । जो गायत्रीः 
सेरहितदहै,उसकानतो इस लोक मे ओर न परलोक में 
कल्याण होता हे । 

यं यं परयति चकषरभ्या यं यं स्पृशति पाणिना । 

यं यमाभाषते किचित्‌ तत्सवं भूतमेव च ॥ 

गायत्री जप करने वाला जिसको नेत्रो से देखता है, हाथो से 

स्पशं करता है ओर वाणीसेजो कुछ कहता है, वह पवित्र हौ 


जाताहे। 
जो द्विज प्रतिदिन गायत्री का जपकरता है, वह करोड़ों 





पीथी 
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जन्मों मे किय हुये समस्त प्रकारके पापों से मुक्त होकर ब्रह्म 
को पदवी को प्राप्त करता है-- 

गायत्री यो जपेन्नित्यं प्राणायामसन्विताम्‌ । 

प्रत्यक्षरामरेयु क्तां स्वांगे विन्यस्यतामपि ॥ 

सवंपापाद्‌ विनिमु क्तो जन्मकोटि कृतादपि । 

ब्रह्मणः पदवीं प्राप्य स गच्छत्परकृतेः परम्‌ 1, 
| 
। 


जो गायत्री के प्रत्येक अक्षर का उसके देवता सहित अपने 

शरीर मे न्यास करके प्रतिदिन उसका जप करताहै, वह्‌ 

| रोड जन्मों के किए हृए समस्त पापों से छटकारा पा जाता 

| हे । इतना ही नहीं, वह्‌ ब्रह्मपद को प्राप्तहोकर मोक्ष को 
| प्राप्तहो जातादहै। 


| गायत्रया अक्षमालायां सायं प्रातर्च यो जपेत्‌ । 
चतुर्णां खलु वेदानां समग्र लभते फलम्‌ ॥ 


जो प्रातः ओर सांय खद्राक्ष की माला पर सौ बार (१०८-- 
१००) का जप करता वह्‌ निश्चय ही चारों वेदों के अध्ययन 
का समस्त फल प्राप्त करता है । 


। । गायत्री मक्षमालायां सांय प्रातस्च यो जपेत्‌ । 
५.९ चतुर्णामपि वेदानां फलं प्राप्नोत्यसंशयम्‌ ॥ 
त्रिसन्ध्यं योजपेन्नित्यं गायत्रीं हायनं द्विजः 
तस्य पाप क्षयं याति जन्मकोटि-समृन्द्रवम्‌ ॥ 
गायत्रयुच्चारमात्रण पापकृटा्पुनाति च । 
स्वगविगे माप्नोति जप्त्वा नित्यं टिजोत्तमः ॥ 


जो प्रातः ओर सांय कोरुद्राक्ष की माला पर गायत्री 
काजपकरतारहै, वह्‌ चारोंवेदों काफल प्राप्त करताहै। जो 
एक वष तकं तोनों समय गायत्रीका जप करता है, उसके 
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करोड़ों जन्मों के उपाजित पाप नष्ट हो जाते हैँ । गायत्री के 
उच्चारण मात्र से पापसे छटकारा मिल जाता है । जो प्रति- 


दिन गायत्री का जप करता है, उसे स्वगं ओर मोक्ष ये दोनों 
प्राप्त होते है| 
जो द्विज प्रतिदन तीनों कालों में गायत्री का जप करता है, 
वह धार्मिक वनजाताहैः जिससे उसका चित कभी भी अधमं 
मे प्रत्त नहीं होता- 
प्रातः प्रदोषे रात्रौ वा जपेद्‌ ब्रह्मम मनोभवन्‌। 
सर्व॑पापविमक्तोअसौ नाधयं कुरुते सनः ॥ 
जो प्रातः. प्रदोष के समय मे अथवा रात्रिमें ब्रह्ममभे 
अपना चित्त लगाकर गायत्री का जप करता है, वह समस्त 
प्रकारके पा्ोँसे मुक्तहो जाता है ओर उसका मनः कभी 
अधमं मे प्रवृत्त नहीं होता है। 9 
गायत्रीं जपते यस्तु द्वौ कालौ ब्राह्ममणः सदा । 
तया राजन्‌ स विज्ञेयः पक्तिपाव्पावनः ।। 
राजन्‌ ! जो ब्राह्मण दोनों समय गायत्री का जप करता 
है, वह उसके श्रभाव से पडशविति-पावनों को भ पवित्र कर देता 


है । 








गायत्री जपते यस्तु कल्पमुत्थाय वै दिजः । 

लिप्यते न स पापेन पदमपत्रमिवाम्भसा ॥। 
जो द्विज प्रातःकाल उठकर गायत्री का जप करता है, वह्‌ 
पापसे वैसे ही लिप्त नहीं होता, जंसे कमल का पत्ता जल से 
लिप्त नहीं होता । | 
सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशावराम्‌ । 
गायत्रीं जो जपेन्नित्यं न स पापेहि लिप्यते ॥ 





| 





॥ 








१७६ गायत्री सन्त्र साधना 


हजार गायत्री का जप उत्तम सौ गायत्री काजप मध्यम 
ओर दस गायत्री का जप अधम कहा गया है। जो प्रतिदिन ` 
उत्तम, मध्यम अथवा अधम रूपमे कही गई किसी भी प्रकार 
की गायत्री का जप करता है, वह्‌ पापों से लिप्त नहीं होता 1 
भीष्म पितामह ने युधिष्ठिरसे कहा है-धमज्ञ नरवर । 
जो रात-दिन गायत्री-मंत्र का जप करता है, वह पापों से लिप्त 
नहीं होता । 
साविन्रीजाप्यनिरतः स्वगेमाप्नोति मानवः। 
गायत्रीजाप्यनिरतो मोक्षोपायं च विन्दति ॥ 
तस्मात्सर्व॑प्रयत्तेन स्नातः प्रयतमानसः। 
गायत्रीं तु जपेद भक्तया सर्वंपापप्राणशिनीम. । 


जो मनुष्य गायत्री के जपमें तत्पर है, वह स्वगे को प्राप्त 
करके मोक्ष को भी प्राप्त करता है । अतः सवथा प्रयत्नपूवेक 
स्नान कर शृद्ध चित्त से समस्त पापोंका विनाश करने वाली 
गायत्री का भक्ति पूर्वक जप करे। 
` इस प्रकार शंख सहितामें भी लिखा है । 
गायत्री संस्मरेदोगाट्‌ स याति ब्रह्ममण. पदम्‌ । 
गायत्रीजप्यनिरतो मोक्षोयाद्च विन्दति ॥ 


जो गायत्री का स्थिर चित होकर स्मरण करता है, वह्‌ 
„ छ को प्राप्त करता रहता है ओर जो गायत्री के जपम 
अनुरक्त रहता है, वह मोक्ष के उपाय को भी प्राप्त करता है। 

हिकामुष्मिकं सवं गायत्री जपतो भवेत । ' 

गायत्री जप से इहलोक ओर परलोक दोनों सुखद वन जाते 
हे । 

गयात्री जप्य निरता गच्छन्त्यमततां द्विजाः 

जो गायत्री जप मे संलग्न है वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं । 
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न तथा वेदजपतः पापं निदह'त द्रजः । 
तथा सावित्री जपतः सर्वपापैः प्रमच्यते ॥ 
केवल वेद के स्वाध्याय से उस प्रकारं अपने पापों को दग्ध 
नहीं कर सकता, जस प्रकार वह॒ सावित्री-जप केद्वारा समस्त 
पापों को दग्धकर मुक्त हो जाता है। 
गायत्नयास्तु पर नास्ति शोधनं पापकमणाम्‌ ॥ 
महाग्याह्‌ तसंयुक्तां प्राणायामेन संयुताम्‌ ॥ 
गायत्रीं प्रजपन्‌ विप्रः सवपापः प्रमूच्यते ॥ 
गायत्री से बढ्कर पाप-कर्मोका नाश करने वाला ओर 
कोई मन्त्र नहीं है। महाव्याहति ओर प्राणायाम के सहित 
गायत्री का जप करने वाला ब्राह्मण समस्त पापों से मुक्त हो 
| हे । 
सवंपापानि नदयन्ति गायत्रीजपतो नुप । 
हे राजन्‌ । गायत्री के जप से समस्त पाप नष्ट हौ जाते 
है । 





गायत्रीजपक्रद भक्त्या सर्वपापं: प्रमुच्यते । 
` भक्तिपूवक गायत्री के जप करने से मनुष्य समस्त पापोंसे 
मुक्त हो जाता हे। ` | 
साविन्रीमप्यधीयीत शुचौ देशे मिताशनः । 
अहिसो मन्दको जप्यो मूच्यते सवेकिल्विः ॥ 
जो पवित्र स्थान मे मिताहारी होकर, हिसा का सवथा 
त्यागकर, राग-दरेष, मान-अपमान आदि से शून्य होकर मौन . 
भावसेसाविश्रै का जप करता है, वह सब पापों से मुक्त हौ 
जाताहे। 





वा ` पवाक "प न "गां 
ि 
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जपेन पापं शमयेदशेषं 
यतत्करतं जन्मपरम्परायु | 
जतेन भोगान्‌ जयते च मृत्यु 
जपेन सिद्धि लभते च मुक्तिम्‌ ॥ 
जो पाप पूर्वं जन्म-परम्परासे किये है वे समस्त पाप गायत्रीः 


जपे नष्ट हो जति हँ । गायत्री जपसे मनुष्य भोगोको ओर 


मृत्यु को जीत लेता है । गायत्री जपसे सिद्धि ओरमूक्तिकी 
प्राप्ति होती है । 
गायत्री जप्य निरतो मुच्यतेअसस्प्रतिप्रहात 

जो गायत्री केजप मेसंलगन रहता दहै, वह असप्प्रतिग्रहू- 
जनित पाप से मुक्त हो जाता है) 

सप्रभं सत्यमानन्दं . हृदये मण्डलेअपि च। 

ध्यायन्‌ जपेत्तदित्येतन्तिष्कामो मूच्यतेअचिरात्‌ ॥ 

^ 2 द्विज अपने हृदय मे एवं सूये, चन्द्र॒ आदि मण्डल में सत्य 
आनन्दस्वरूप ओर प्रभायुक्त ब्रह्मा का ध्यान करता हुजा, 
निष्काम भावसे गायव्रो-मत्र काजप करता है, वह संसारके 


समस्त वंधनो से णीध ही मुक्त हो जाता दै । 


योअधीतेअहन्येतां गायत्रीं वेदमातरम्‌ । 
् + 1) 
विज्ञायाथ ब्रहाचारी स याति परमां गतिम्‌ | 
जो ब्रह्मचारी वेदमाता गायत्री का प्रतिदिन अभंज्ञानके 
साथ अध्ययन करता है, वह॒ परम गति को प्राप्त होता है। 
योअधीतेअहन्यहन्येतां सावित्रीं वेदमातरम्‌ । 
विज्ञायाथ ब्रह्मचारी स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
जो ब्रह्मचारी वेदमाता सावित्री का प्रतिदिन अध्ययन 
करता टै, वहु परम गति को प्राप्त करतादै। 





| 
+ 
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योअधीतेअहन्यहन्येतां सावित्रीं वेदमातरम्‌ । 
विज्ञाताथं ब्रह्मचारी स याति परमां गतिम्‌ । 

जो ब्रहाचारी वेदमाता गायत्री का प्रतिदिन अथंज्ञान केः 

साथ अध्ययन करताहै, वहु परम गति को प्राप्त करता है। 

योअधघीतेअहुन्यहुन्येतांस्ीणि वर्षाण्यतन्द्रितः 
स ब्रह्मा परमभ्येति वायुभूतः खमूतिमान्‌ । 

जो साधक आलस्य को त्यागकर तीन वषे तक प्रतिदिन 

एकाग्रचित होकर गायत्री का जप करता है, वहं पवन रूप ओर 
आकाश रूप होकर परब्रह्या पद को प्राप्त करता है। 


इसी प्रकार बृहद यो गियाज्ञवल्क्यस्मुति मे भी लिखा है। 


एतदक्षमेतां च जपन्‌ व्याहतिपूविकाम्‌। 
सन्ध्ययोवेदविद्‌ विप्रो वेदपुण्येन युज्जयते ॥ 





इस ॐ अक्षर ओर व्याहुतिपूवेक सावित्री का दोनों 
सन्ध्याओं मे जप करता हुआ वेदज्ञ ब्राह्मण समस्त वेदाध्ययन 
पाठ करने क! पुण्य-फल प्राप्त करता है। 
वृहद्‌ योगियाज्ञवल्क्यस्मृति मे भी यही लिखा है । 
गायत्रया वेदमातुस्तु जपमात्रैव केवलम्‌ । 
ब्रह्मण्यं सुस्थिरं सम्यग्‌ गायत्री तादशौ शिवा ॥ 
वेदमाता गायत्री के केवल जप-मात्र से ब्राह्मणत्व सदा- 
सवेदा सुरक्षित रहता है तथा उसी प्रकार गायत्री भी सदाः 
कल्याणकारी होती है । 
गाय त्रीजप्यनिरता ब्राह्मण ब्रह्मचिन्तकाः । ¦ 
सुर्योपस्थाननिरतास्तस्य सायुज्यभागिनः ॥ 


जो ब्राह्मण गायत्री-जपपरायण तथा, ब्रह्मचिन्तक एवं सूर्यो- ` 





0 
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पस्थान करने वाले है, वे उस परब्रह्म परमात्मा के सायुज्य रूप 

के भागीरहैँ। 
इदनाहिकमन्यग्र कुवंदिनियतेः सदा | 
नृपभंरतशाद्‌ ल प्राप्यते श्री रनुत्तमा ॥। 

भरतसिह ! जो राजा मन ओर इन्द्रियों को वशमेकर 
शान्तियूवंक प्रतिदिन गायत्री का मंत्र काजप करते है, उन्हें 
सर्वोतम सम्पत्ति प्राप्त ह्‌!ती है। 
, यक्ष-विद्याधरत्वं वा गन्धवंत्वमथापि वा । 
देवत्वमथवां राज्यं भूलोके हतकण्टकम्‌ ॥ 
गायत्री के जप से मनुष्य यक्षयोनि, विद्याधरयोनि अथवा 
गन्धवयोनि अथवा देवयोनि तक को प्राप्त करता हे जथवाभू 
लोक में निस्कण्टक राज्य प्राप्त करता दहै। | 
भगवती गायत्री देवी ने भो स्वयं अपने जप का महत्व इस 
प्रकार कहा हे-- | 
मदीयेन तु जाप्येन जन्मभिस्तु त्रिभिः कृतम्‌ । 
ब्रह्माहव्यासमं पापं तक्षकणादेव नर्यति ॥ 

। ` ` दशभिजन्मभिजातं एतेन च पुराकृतम। 
त्रियुगेन सहस्त्रेण गायत्री हन्ति किल्विषम्‌ ॥ 
एवं नात्वा सदा पूता जाप्येतु ममवे कृते। 
भविष्यध्यं न सन्देहो नात्र कार्यां विचारणा । 
प्रणवेन त्रिमात्रेण साद्धं जप्त्वा विशषतः। 
पताः सर्वे न सन्देहो जप्त्वा मांशिरसा सह्‌ ॥ 
अष्टक्षरा स्थिता चाहं जगद्ग्यात्तं मयात्विदम्‌ । 
माताश्टं सवेवेदानां पदैः सवेरलङः कृता ॥ 
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जप्त्वा माँ भविततः सिद्धि यास्यन्ति द्विजसत्तमा 
प्राधान्यं मम जाप्येन सर्वेषां वो भविष्यति ॥ 
गायत्रीमातसारोऽपि वरं विप्रः सुसंयतः। 
नायन्त्रितदचतरवेदी सर्वाशी सवेविक्रयी ॥। 
(पद्‌ मपुराण, सुष्टिखण्ड 
मेरे जप करने मात्र से तीन जन्मों के किये गये ब्रह्महत्या 
के पाप तत्काल हो जाते हँ । गायत्री दक्ष बार जपने से वतमान 
जन्म के, सौ बार जपने से पिछले जन्म के ओर एक हजार बार 
जपने से तीनों युगो के पाप नष्ट हौ जाते ह । एेसा जानकर मेरे 
जप करने मातर सेही आपसभी सदा पवित्र हौ जायेगे, इसमे 
सन्देह की तनिक भी गुंजाइश नहीं है । तीन प्रणव के साथ जप 
कर तथा विशेषकर गायत्री शीषैक के साथ जपं कर भी पवित 
होते हँ इसमें सन्देह की कोई बात नही । मेरे प्रत्येक पाद म आ - 
आठ अक्षर है । मुञ्षमे समस्त संसार व्याप्त है। मे समस्त वेदों 
की जननी हं ओर समस्त पदो से विभूषित हूं । शरेष्ठ द्विजगण 
भकितिपूरवंक मेरे जप करने से सिद्धि को प्राप्त करते ह । मेरे 
जप मात्र सेआपसे आप सभी को प्रधानता होगी। केवल 
गायत्री मंत्र से ही सन्तुष्ट रहने वाला जितेन्द्रिय ब्राह्मण श्रेष्ठ 
है, किन्तु चारों वेदो कौ जानने वाला भी जो असंयम, सवेभक्षी 
ओर सवंधिक्रेयी है, वह श्रेष्ठ नहीं ह । 
कामकामो लभेत्काम गतिकामस्तु सद्गतिम्‌ । 
अकामस्तु तदाप्नोति यद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ 
(विष्णुधर्मोत्तिरपुराण) 
जपकर्ता अगर किसी कामना के लिए जप करे तो वह्‌ उस 
कामनाको प्राप्त करतादहै। अगर वह्‌ उत्तम गति को इच्छा 
से गायत्री जप करे तो सदगती को प्राप्त करतां है । अगर वह्‌ 





४ 
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अकाम होकर निष्कामभाव से गायत्री का जप करे, तो भगवान 

विष्णुकाजो परम पद है, उसे ब्राप्त करता है । | 
यथा करिचत्‌ञ्जप्तंषा देवी परमपावनी । 
सवेकामप्रदा प्रोक्ता विधिना कि पुनन पः॥ 


राजन्‌, चाहे जिस किसी प्रकार भी जपी हई यह परम ` 


` पावन देवी समस्त कासनाओं को देने वाली कही गई है। अगर 
(विधि-विधान से जपी गई हो, तो फिर कहना ही क्या है । 
सक्ृज्जपर्च गायव्याः पापं दिनभवं हरेत्‌ । 
दशवारं जपेनेव नय्येत्पापं दिवानिशम्‌ ॥ 
शतबारं जपरचेव पापं मासाजितं हरेत्‌ । 
सहस्रधा जपडइचंव कल्मषं वत्सराजितम्‌ ॥ 
लक्षो जन्मकृतं पापं दशलक्षोऽन्यजन्मजम्‌ । 
स्वेजन्मकृतं पापं शतलक्षाद्‌ विनरस्यति ॥ 
करोति मुक्ति विप्राणां जपो दशगुणस्ततः। 
(देवीभागवत) 
गायत्री का एक बार जप करने से दिनमे किए हुए समस्त 
-पापनष्टहो जाति दहै। दसवबार जपकरनेसे दिन ओर रातके 
समस्त पापनष्ट हो जाते हैँ । सौ बार जप करनेसे महीने भर 
के समस्त पापनष्ट हौ जाते हैँ । एक हजार वार जप करनेसे 
साल भर के समस्त पापनष्ट हौ जाते ह । एकं लाख बार जप 
करने से इस जन्म के समस्त पापनष्टहो जाते रहै। ओर दस 
लाख वार जप करने से दूसरे जन्म के समस्त पाप नष्ट हौ जाते 
`हे ओर एक करोड जप करने से समस्त जन्मों के किए हुए पापं 
नष्ट हो जाते हँ ओर दस करोड़ जप करने से ब्राह्यणो की मुक्ति 
:हो जाती है । 
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श 


एकधा दशधा वायः शतधा वा एठदिमाम्‌। 
एकाको बहुभिर्वापि संसिद्ध्येदत्तरोत्तरम्‌ । 
गायत्री मत्र को एक बार, दस बार अथवा सौ बार पह । 
गायत्री मंत्रको एक बार अथवा अनेक बार पठने से मनुष्य 
उत्तरोत्तर सिद्धि को प्राप्त करताहे। 
हवन के फल 
पद्मानां लक्षहोनेन घृताक्तानां हृताशने । 
प्राप्नोति निखिलं मोक्षं सिध्यत्येव न संशय ॥ 
एक लाख घृताक्त कमल के पुष्पो से हवन करने पर साधक 
-सम्पूणं मनोरथो को प्राप्त कर. लेता है । मुक्ति भी सुलभ हौ 
-जाती है, इसमे कोई संशय नहीं । 
पंचविशतिलक्षेण दध्ना क्षीरेण वा हुतात्‌ । 
स्वदेहे सिध्यते जन्तुमेहर्षीणां मतं यथा। 


चै 


पच्चोस लाख गायत्री के जप तथा दही ओर दूध से हवन 
"करने पर साधक सिद्धि हो जाता है, यह महषियों का कथन ह । 
गडच्याः पवं वि छिन्नाः पयोक्ता जुहुयाद्‌ द्विजः । 
एवं मत्युज्जयो होम सवेव्याधिविनाशनः ॥ 
आम्रस्य जुहृयात्यनै पयोक्तेजवं रशान्तये । 
वचाभिः पयसाक्ताभिः क्षयं हृत्वा विनाशयेत्‌ ॥।. 
मधत्रितयहोमेन राजयक्ष्मा विनश्यति । 
निवेद्य भास्करायान्तं पायसं होमपूवंकम्‌ ॥ 
राज्यक्ष्माभिभरूतं च प्राशयेच्छान्तिमाप्नुयात्‌ । 
लताः पवैसु विच्छिद्य सोमस्य जुहुयाद्‌ द्विजः ॥ 
सोमे सूर्येण संयुक्ते पयोक्ताः क्षयशान्तये । 
कुसुमैः शंखवृ्षस्य हत्वा कुष्ठं विनाशयेत्‌ ॥ 








॥ 
॥ । 
| 





च 
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अपस्मारविनाशः स्यादपामागेस्य तण्डलैः । 
क्षीरवृक्षसमिद्धोमान्दुमान्दोऽपि विनदयति ॥ 
ओदुम्बरसमिद्धोमादतिमेहः क्षयं ब्रजेत्‌ । 
प्रमेहं शमयेद्‌ हत्वा मधुनेक्षुरसेन वा ॥। 
मधुत्रितयहोमेन नयेच्छांति मसूरिकाम्‌। 
कपिलासपिषा हृत्वा नयेच्छान्ति ससूरिकाम्‌ ॥ 
उदुम्वरवटार्वत्थं गागजारवामयं हरेत्‌ । 
पिपीलिका मधुवल्मीके गृहे जाते शतं शतम्‌ ॥ 
` शमीसमिद्भिरन्नेन सर्पिषा जुहुयाद्‌ द्विजः । 
तदुत्थं शान्तिमायाति शेषस्तत्रः वलि हरेत्‌ ॥ 
अश्रस्तनितभूकम्पा लक्ष्यादो वनवेतसः। 
सप्ताहं ज॒हुयादेवं राष्ट राज्यं सुखो भवेत्‌ ॥ 

देवी भागवतः 

द्विज को चाहिए कि गुरुच को टकड़-टुकटे कर उन्हे क्षीरमे 

भिगोकर अग्नि मे आहुति दे । इस प्रकार के होम को 'मुत्युज्जयं' 


कहते है । इसमे सम्पूणं व्याधियो कानाश करने को शविति 


है । ज्वर की शान्तिके लिएदुग्ध मे भिगोये हुए आमक पत्रो 
से हवन करे । क्षोराक्त मीठे वचन का हवन करने से क्षयरोग 
दुर होतादहै। दूध, दही ओर घृतसे क्रिये हए होम मे राज- 
यक्ष्मा को दूर करने की शक्तिहै। खीरकां हवन करउसे 
भगवान सूयं को अपेण करे । फिर प्रसादकेरूपसे स्वयं खाये 
तो राजयक्ष्मा का उपद्रव शान्त हो जाता है। सोमलता को 
गाठ पर से अलग-अलग करके उसे दूध मे भिंगोकर क्षयरोग 
को शान्तिके लिए द्विज अमावस्या तिथि को हवन करे। शंख 
के वृक्ष के पुष्पों से हवन करके कूष्ठ रोगका निवारण करे। 
अपामागं के बीज से यदि हवन कियाजाय, तोमृगी दुरहो, 
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सकतीदहै। क्षीरी वृक्षको समिधासे ल्य करने पर उन्माद 
रोग शान्त हो जाता है। गूलर की समिधा का हवन करने से 


असाध्य प्रमेह रोग दूर हो जाता है। मधु अथवा ई के रस स. 


हवन करके पुरुष प्रमेह रोग को शान्त करे । दूध, दही ओर 
धृत के हवन से चेचक रोग शान्त होतां है । कपिला गौ के धुत 
से हवन करके भी चेचक रोग को शान्त किया जा सकता ह । 
गूलर बट.आओौर पीपल की समिधाओं से शांत हवन कर गो, 
घोड़े ओर हाथीके रोगको दुर करे। पिपीलिका ओर मधु- 
बल्मीकि संज्ञक जन्तुओं वारा घर में उपद्रव उपस्थित होने पर 
दिन गरमा की समिधाओं, खीर ओर धृत्‌ से प्रत्येक कायं के 
लिएदोसौ बार हवन करे। इस प्रकार करने से वहु उपद्रव 
शांत हो जाता है । अवशिष्ट पदार्थो से वहां बलि प्रदान करनी 
चाहिये । विजली गिरने ओर भूकम्प आदि के लक्षित होने पर 
जंगली बत की.समिधा से सात दिनों तक हवन करे । एसा 
करने से राष्ट मे राज्य सुख विद्यमान रहता दहै। 
अथ पुष्टि धियं लक्ष्मीं पृष्पैहुत्वाऽऽप्नुयाद्‌ द्विजः, 
श्रीकामो जुहुयात्‌ पदम रक्तैः धियमवाप्नुयात्‌ । 
हत्वा श्रियमवाप्नोति जातीपृष्पेनेवेः शुभः, 
शालितण्डलहोमेन धियमाप्नोति पृष्कलाम्‌ । 
समिदिभविल्ववृक्षस्य हृत्वा श्चियमावाप्तुयात्‌, 
बिल्वस्य शकलैहुत्वा पर्नैः पृष्पेः फलंरपि । 
श्रियमाप्नोति परमां सूलस्य शकलेरपि, 
समिदिभिबिल्ववृक्षस्य पायसेन च सपिषा। 
23 - गतं च सप्ताहं हृत्वा धियमावाप्नुयात्‌, 
` लाजेस्त्रिमधृरोपेतेहमि कन्यामवाप्नुयात्‌ । 
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रक्तोत्पलशतं हत्वा सप्ताहं हेम चाप्नुयात्‌ । 
सूयेबिम्बे जलं हृत्वा जलस्थं हेम चाप्नुयात्‌, 

अन्नं हृत्वाऽऽप्नुयादन्नं ब्रीहीन्‌ ब्नीहिपतिभेवेत्‌ । 

क रीषचूणेवेत्सस्य हृत्वा  पशुमवाप्नुयात्‌, 
प्रियद्ख-पायसाज्येदच भवेद्धोमादिभिः प्रजा । 
निवेद्य भास्करायान्नं पायसं होमपूवेकम्‌, 
भोजयेदतुस्नातां पुत्रं परमवात्नुयात्‌। 
सप्रहोराभिरारद्रभि रायुहुंत्वा समाप्नुयात्‌, 
समिद्भिः क्षीरवृक्षस्य हृत्वाऽऽ्युषम वाप्नुयात्‌ । 
सप्ररोहाभिराद्राभिः रक्तभि मधुर त्रय, 
व्रीहीणां च शतं हुत्वा हेम चायुरवाप्नुयात्‌ । 
सुवणंकुडमलं हत्वा शतमायुरवाप्नुयात्‌, 
दूर्वाभिः पयसा वापि मधुना सपिषाऽपि वा । 

शतं श्तं च सप्ताहमपमृत्युं व्यपोहति, 
न्यग्रोधसमिधो हृत्वा पायसं होमयेत्ततः। 

शतः शतं च सप्ताहमपमृत्यु व्यपोहति । 
तदन्तर पुष्टि श्री ओर लक्ष्मी की प्राप्तिके लिए द्विजको 
चादिए कि पुष्पों की आहूति दे। लक्ष्मी चाहने वाला पुरूष 
लाल पृष्पों से हवन करे, इससे उसे लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। 
विल्वफल के खण्डो, पतों ओर पूष्पों से हवन कर पुरुष उत्तम 
लक्ष्मी प्राप्त कर लेता है । समिधाएं भौ बिल्ववृक्ष की ही होनी 
` दुध ओर घृत से मधित हवन करे। सात दिनों तकं 
प्रतिदिन दो-दो सौ आहृतियां देने पर वह॒ लक्ष्मी को पाने का 
अधिकारी होता है । तीने मधुओं से युक्त लाजा का हवन करने 


प 


| अनेन विधिना वरमाप्नोति वाञ्छितम्‌, 















| मन्त्र साधना ० 
से पुरुष को कन्या प्राप्त होती है । इस विधि का पालन करने 
से कन्या अभिलषित वर प्राप्त कर लेती ह । एकं सप्ताहं तक 
लाल कमल की सौ आहुति देने पर सुवणं की प्राप्ति होती है । 
गायत्री मन्त्र का उच्चारण करे सूर्यं का तपंण करने से जल 
मर छिपा हु सुवण प्राप्त कर लेता है। अन्न का हवन करने 
से अन्न के तथा त्रीहि का हवन करने से पुरुष त्रीहि के स्वामी 
हो जाते हैँ । बडे के गोबर के खण्डों का हवन करने से पुरुष 
पशुधन प्राप्त करता है । दध ओर घृत मिधित प्रियङ्गु के 
ह्वनसे प्रजा की अनुकूलता प्राप्त करता दह। खीर बनाकर 
हवन करे जर उसे भगवान सुध को अपंण कर ऋतुस्ात 
ब्राह्मणी को भोजन कराये तो पुरुष को श्रेष्ठ पुत्र कौ प्राप्ति 
होती है । फलाश के अग्रभाग से युक्त समिधा काहवन कारके 
पुरुष दीघं आयु प्राप्त करता है । पीपल, गूलर, बट ओर पा 
की समिधा का हवन दीधं आयु प्रदान करने वाला है। क्षीयं 
वृक्षो को अग्रकाग युक्त समिधाओं से, जो तीनों मधुओं से अग 
हों तथा भीदहियों से सौ आहति देकर पुरुष सुवणं ओर दीवाथु 
प्त करता है। सुनहरे रंग के कमल से आहुति देने पर सौ 
वष को आयु प्राप्त होती है। दर्वा, दूध, मधु अथवा घृत 
प्रतिदिन सौ-सौ आहुति देने पर एक सप्ताह मे अपमृत्यु ई? 
होती है। एसे ही शमी की समिधा, अन्न, ओर घृत कौ एकं 
सप्ताह एक दी हई सौ सो आहुतिथां अपमृत्यु का विनाश करती 
ह । न्यग्रोध की समिधा का हवन करके खीरका हवन करे । 
एक सप्ताह तक प्रतिदिन सौ-सौ आहुतियाँ होनी चाहिये । 
स्व प्रभाव से अप मृत्यु दुर हो जाती है। 


विल्वं हत्वाऽऽप्नुयाद्राज्यं सम्‌ूलफलपल्ल वम्‌ । 
हुत्वा पद्मशतं मासं राज्यमाप्नोत्यकण्टकम्‌ ॥ 
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यवागू ग्राममाप्नोति हृत्वा शालिसमन्वितम्‌ । 
अरवत्थसमिधो हृत्वा युद्धाद्धौ जयमाप्नुयात्‌ ॥ 
अकस्य समिधौ, हत्वा सवत्र विजयी भवेत्‌ । 
संधुक्तंः पयसा पवः पुष्पेर्वा -वेतसस्य च॥ | 
पायसेन शतं हत्वा सप्ताहं वृष्टिप्राप्नुयात्‌। | 
नाभिदघ्ने जले जप्त्वा सप्ताह वृष्टिमाप्नुयात्‌ ॥ 
जले भस्म शतं गतं हृत्वा महावृष्टि निवारेयत्‌ । 
पलाज्ञाथिरवाप्नोति समदिभ्रह्यवचंसम्‌॥ . | 
पलाशकुसुमहत्वा सवेमिष्टमवाप्नुयात्‌ । 
प्रयो हृत्वाऽऽप्नुयान्मेधामाज्यं वृद्धम वाप्नुयात्‌ ॥ 
अभिमन्त्र्य पिबेद्‌ ब्राह्म रसं मेधावाप्नुयात्‌ । 
पुष्पपोमे भवेद्‌ वासस्तन्तुभिस्ताद्िधं पटम्‌ ॥ 
लवणं मधुसम्मिध्रं हत्वेत्टं व रमानेयत्‌ । 
नयोदिष्टं वशं हृत्वा लक्ष्मीपृष्पंमधरुप्लतेः ॥ 
| (देवीभागवत्‌) 
१ फल ओर पल्लव सहित विल्व की आहुति राज्य 
प्रदान करती है । कमल की सौ आहति देने पर मानव निष्कर्टग 
राज्य प्राप्त करता है । अगहनी के चूणं कौ लपसी का हुव 
युद्ध आदि के अवसर पर विजय प्रदान करताहै। मदार्‌की 
समिधा के हवन से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। शीर 
संयुक्त वेत के पत्रो से अथवा खीरसे यदि सौ आहुति दी जायं 
तो सप्ताहमे वृष्टि होती है अथवा नाभिपयेन्त जल में खै 
होकर एक सप्ताह तक जप करने पर वृष्टि होती है। जलग 
भस्म को सौ आहति देने से घोर वृष्टि वन्द हो जातीतै। 
पलाश की समिधा सेहवन करने पर ब्रह्मतेज प्राप्त होता है | 
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पलाश के पुष्पों की आहुतियाँ सम्पण अभीष्ट प्रदान करती है 1“ 
दूध को आहुति मेधा तथा घत की आहति बद्धि की प्राप्ति में 
सहायक होती है । ब्राह्मणी वटी के रसको गायत्री मन्त्र से 
अभिमन्त्रित करके यदि पान किया जाय तो निर्मल बद्धिग्राप्त 
होती है । ब्राह्मी बूटी कै पुष्पों का हवन करने से सुगन्ध तथा ` 
तत्तुओं के हवन से उसी सदश पट प्राप्त होते है। मध-मिधितं . 
| विल्व-पृष्पों की आहति इष्ट को वश मे करने वाली दै । | 


५ ध्यानकाले पापहरा हृतेषा सवेकामदाः। 
गायत्रयास्तु तिलैर्होमः सवेपापप्रणाशनः ॥ 
शांतिकामो यवेः कुयदिायुष्कामो घृतेन च । 
सिद्धाथेके कमेसिद्धयं पयसा ब्रह्यवचंसे ॥ 


पुत्रकामस्तथा दध्रा धान्यकामस्तु शालिभिः। 
क्षीर वक्षससिद्‌भक्तु ग्रहपीडीशान्तये। 
धनकामस्तथा बिल्वः श्रीकामः कमलस्तया ॥ 
आरोज्यकामो दूर्वासिगृं रूत्पाते स एव हि । 
सौभायेच्छगरं ग्गूलानां विद्यार्थी पायसेन च ॥ 
अयुतेनोक्तसिद्धिः स्याल्लक्षेण मनसेप्सितम्‌ । 
कोत्या ब्रह्मा वधांमुक्तः कुलदा री हरि भवेत्‌ ॥ 


ध्यान के समय अ्थति ध्यान करने से गायत्री सब पापों को 
रलेती है । यदि गायत्री. का हवन किया जाय, तो यह्‌ सब 
मनाओं को देती है। गायत्री का तिलोद्वारा किया गया 
म सव पापों का विनाशक है । ग्रहपीडा आदि की शान्तिकी 
मना वाला पुरुष यवो से गायत्री का हवन करे, दीघंजीवन 
॥ कामना बाला 4रुष घत गायत्री का हवन करे। कार्यं की 
द्विके लिए पीले सरसों से, ब्रह्मावचंसके लिये दधसे पुत्र 
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की कामना वाला पुरुष दही से, धान्यो की कामना वाला पुरुष 
घानो से, ग्रह॒ पीडा की उपशान्ति के लिए क्षीरी दूध वाले बड़ 
आदि वृक्षो को समिधाओंसे गायत्री का हवन करे। धनकी 
अभिलाषा वाला पुरुष विल्वफलों से, लक्ष्मी को कामना वाला 
पुरुष दुब से, कोई वड़ा भारी उत्पात आकर उपस्थित हौ तो 
उसमे भी वही पूर्वोक्ति प्रकारसे ही अवलम्बनीय है अर्थात्‌ 
र्वा से ही हवन करना चाहिये । सौभाग्य चाहने वाला गुगगुलों 
से, विद्या चाहने वाला खीरसे देवी का गायत्री का हुवन करे) 
गायत्री मन्त्रके दवारा दस हजार हवन से पूर्वोक्ति सिद्धि होती 


है । 





हता देवी विशेषेण सवंकामप्रदायिनी 
सवंपापक्षयकारी वरदा भक्तवत्सला ।॥ 
शान्तिकामस्तु जुहुयात्‌ सावि त्रीमक्षतेः शुचिः । 
हन्तुकामोऽपम्‌त्यु च घुतेन जुहुयात्तथा ॥\ 
श्रीमामस्तु तथा पद्मेविल्वेः काञ्चनकामुकः । 
ब्रह्मवचेसकामस्तु ` पयसा जुहुयात्तथा ।॥ 
घतप्लृते स्तिलेरवेहि जुहुयात्‌ सुसमाहितः \ 
गायव्ययुतहोमाच्च सवपापः प्रमुच्यते ।॥ 
पापात्मा लक्षहोमेन पातकेभ्यः प्रमुच्यते 1 
अभीष्टं लोकमाप्नोति काममीप्सितम्‌} 
(शं खस्म॒ति) 
वरदायिनी ओर भक्तवत्सला देवी गायत्री के उह्यसे 
यदि हवन किया जाय तो वह विशेष रूप से समस्त कामनाओं 
कौ पूति करती है ओर सव प्रकारकेपापों का विनाश करती 
है, शान्तिको कामना होतो पवित्र होकर तन्डलों से गाय 
का हवन करना चाहिये । यदि अपमृत्यु के निवारण की काम 
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हो घत से गायत्री का हवन करना चाहिये । लक्ष्मी कौ कामना 
वाले को कमलोंसे, सुवणं की. कामना वाले को बिल्वफलों से 

ओर ब्रह्मव चंस्‌ को कामना वाले को दृध से गायत्री का हवन 
करना चाहिए । घृत सेखूव सने हए तिलो से एकाग्र मन होकर 
यदि अग्निसे हवन करें तो इस प्रकार के गायत्री के दस हजार 
आहु तियो के होम से होमकर्ता समस्त पापोसे छटकारापा 
जाता है । पापात्मा घताक्त तिलो के द्वारा लक्ष होम करने से 
समस्त पातको से मुक्तहो जातादै ओर वहं इसलोकमे 
इच्छित कामनाओं को प्राप्त करता है तथा वह॒ मरने के 
उपरान्त अभीष्ट को प्राप्त करता है। 


त्रिरात्रोपोषितः सम्यग्‌ धृतं हृत्वा सहश्रशः। 
सहस्र लाभमाप्नोति हृत्वाऽग्नो खदिरेन्धनम्‌ ॥ 
पालाशैः समिधेदचेव घृताक्तानां हताशने । 
सहस्र लाभमाप्नोति राहु-सूयंसमागमे ॥ 
हत्वा तु खदिरं वद्धो घुतावतं रक्तचन्दनम्‌ \ 
सहस्र हेममाप्नोति राहु-चन्द्रसमागमे ॥ ` 
रक्तचन्दनमिश्व तु सघृतं हव्यवाहने । 
हत्वा गोमयमाप्नोति सहस्र गोमयं द्विजः ॥। 
न सहस्रशः। 
हृत्वा वस्त्रमवाप्नोति घृताक्तानां हुताशने ॥ 
सूयं मण्डलविम्बे च हृत्वा तोयं सहस्रशः । 
सहस प्राप्नुयाद्‌ हैमं रौप्यमिन्दुमये हृते ॥ 
हवनकर्ता तीन रात्रि उपवासकर खेर की लकडी को घृतं 
म डबाकर उससे हवन करे तो हजारों की प्राप्ति होती दै 1 
श को लकड़ी घी में बोकर सूये ग्रहण के समय गायत्री के 


। + 









। 
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मंत्रसे एक हजार हवन करे तो हजारो का लाभ होताहै । खैर 
को लकड़ी जोर लाल चन्दन को घृत मे डवोकर चन्द्र ग्रहण से 
गायनत्री-मत्र से एक हजार हवन करे सुवणं की प्राप्ति होतीदै। 
लाल चन्दनसे ओरघीसे मिले हए गायके कण्डे को गायत्री 
मत्रसेजो ब्राह्मण अग्नि में हवन करता, उसको हजारो 
गोमेय (रत्न विशेष) की प्राप्ति होती है । मालती, चम्पा ओौर 


, राजाक (मदार) के पृष्पोंको घृत मे मिलाकर गायत्री मंत्रसे 


हवन करे तो हजारों वस्वो को प्राप्ति होती दहै । सूर्यमण्डल के 
विम्बमें गायत्री के मंत्र से प्रतिदिन एक हजार जल द्वारा अध्यै- 
दान करे, तो सुवणं की प्राप्ति ओर चन्द्र मण्डल में गायत्री मंत्र 
से प्रतिदिन जल द्वारा अध्यं दान करे, तोचांदी की प्राप्ति 
होती है । | 

गोघृतेन सहस्व ण लोध्रणे जुहुयाद्‌ यदि । 

चौ राग्निः मारुतोत्थानि भयानि न भवन्ति वे ॥ 


लोध का पृष्प गौकेचृतके साथ गायत्री-मंत्रसे प्रतिदिनं 
एक हजार हवन करे तो चोरं अग्निओर वायु से उत्पन्न होने 


वाले भय निरिचत ही नहीं होते । 


. हृत्वा वेतसपत्राणि घृताक्तानि 'हताशने । 
लक्षाधिपस्य पदवीं सावेभौमं न संशयः ॥ 
लक्षेण भस्महोमस्य हुत्वा ह्य तिष्ठते जलात्‌ । 
आदित्याभिमूख स्थित्वा नाभिमात्रजले शचौ ॥ 
गभपातादिप्रदरदचान्ये स्त्रीणां महारुजः 
नाशमेष्यन्त्रि ते सवं मृतवत्सापिदुःखदाः ॥ 
तिलानां लक्षहोमेन घृताक्तानां हृताशने । 
सवकामसमृद्धात्मा परं स्थानमवाप्नुयात्‌ ॥ 
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यवानां लक्षहोमेन घृताक्तानां हुताशने । 
सवेकामसमृद्धात्मा परां सिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥ 
घुतस्याहु तिलक्षेण सर्वान्‌ कामानवाप्नुयात्‌ । 
पञ्चगव्याशनो लक्ष जपेज्जातिस्मृतिभवेत्‌ ॥ ॥ 
तदेव ह्यनले हृत्वा प्राप्नोति बहुसाधनम्‌। 
अन्तादि-हवनान्तित्यमन्नाद्यं च भवेत्‌ सदा ॥ 
ज॒हुयात्‌  सवंसाध्यानानाहृत्यायुतसंख्यया । 
रक्तसिद्धाथकान्‌-हुत्वा सर्वान्‌ साधयते रिपून्‌ ॥ 
लवणं मधुसंयुक्तं हृत्वा सवेदशी भवेत्‌ । 
 जृहुयात्‌ सवेसाध्यानानाहुत्यायुतसंख्यया । ` 
रक्तसिद्धाथेकान्‌-हुत्वा सर्वान्‌ साधयते रिपून्‌ ॥ 
लवणं मधुसंयुक्तं हृत्वा सवैवशी' भवेत्‌ । 
हत्वा भल्लातकं तलं देशादेव प्रचालयेत्‌ । 
हुत्वा तु निम्बपत्राणि विद्वेषं शान्तयं नृणाम्‌ ॥ 
रक्तानां तण्डलानाँ च घृताक्तानां हृताशनु । 
हुत्वा बनमवाप्नोति शतर्‌.भिनं स जीयते ॥ 
परत्यानयनसिद्ध्यंथं मधुसपिः समन्वितम्‌ । ` 
गवां क्षीरं प्रदीप्तेऽग्नौ जुहवतस्तत्प्रशाम्यति ॥ 
(गायत्रोपटल) . ¦ 
वेत के पत्ते कोधी में मिलाकर गायत्री मंत्र सेअग्निमे ` 
हवन करने से मनुष्य लक्षाधिपति भौर सावेभौम बन जाता दहै, 
इसमे कोई संशय नहीं है । जो ग्रीष्म ऋतु मे राभिमात्रजलमें , 
खड़ा होकर गायत्री-मंत्र से एक लाख भस्म की आहति देता है 
ओर जल के बाहर होकर पुनः गायत्रीमंत्र से सूयं का उत्थान 
करताहै, तो उसके प्रभाव से स्वियोंके गभ॑ंपात, प्रदरं भौर 
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मृतवत्सा आदि समस्त दोष निङचवय ही नष्ट हो जाते है । घत 
मे तिल को मिलाकर गायत्री-मंत्र से अग्निमेएक लाख हवन 
करने से मनुष्य की समस्त कामनाणएं पणेहो जाती है ओर वह 
श्रेष्ठस्थान को प्राप्त करतादहै) यव को घी मे मिलाकर 
गायत्री मंत्र से अग्निमें एक लक्ष हवन करने से मनुष्य कीसभी 
कामनाए पूणं हो जाती है ओौर उसको समस्त सिद्धिरयां 
प्राप्त हो जाती हँ । गायत्री मन््रसे गौ के घतके द्वारा एक 
लाख आहुति करने से सभी कामनाएँं पूणं होती हैँ। 
पचगव्य का पानकर एक लाख गायत्री जप करने से 
मनुष्य को पूवं जन्म का स्मरण हो जाता है ओर 
प्रतिदिन विविध प्रकार के अन्तादि द्वारा हवन करनेसेसदा 

अन्न आदि की प्राप्ति होती है। गायत्री मंत्रसे लाल सिद्धाथेक 

(लाल सरसों) का दस हजार हवन करने से समस्त शत्रू वश मे 

हो जाते है । मध में सेधा नमक को मिलाकर दस हजार गायत्री 
मत्र दाराहवन करनेसे सभी वशमे होजातेहँ। लाल कर 
बीर के पुष्पों से हवन करने से सभी प्रकार के ज्वरनष्ट हो 
जाते हे । गायत्री मंत्र से लोधके तेल की एक लाख हवन करने 
से शत्र दूसरे देश मेँ चला जाता है ओर एक लाख नीम के पत्तो 
से हवन करने से मनुष्यों के विद्टेषकी शान्ति हो जाती है। 
लाल चाक्लको घी मे मिलाकर एक लक्ष हवन करने से मनुष्य 
बलवान्‌ होता है ओर उसका शत्र उसको कभी पराजित नहीं 
कर सकता । गो का दुग्ध ओर मधुकोघृतमे मिलाकर गायत्री 
मत्र से एक लाख हवन करने से विदेश मे गया हुआ मनुष्यः 

अपने घर वापस आ जाता है। 
णमी-विल्व-पलाशानाममंस्य तु विशेषतः 
पुष्पाणां समिधकचेव हृत्वा हेममवाष्नुयात्‌ ।। 
| (गायत्रीषटलः) 
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गायत्री मंत्र से शमी, बेल, पलाश ओर मदारकेपष्पोसे 
ओर इनकी लकडियों से एक लाख हवन करने सै सुवणं कीः 
पाप्तिहोती है। 


बिल्वानां लक्षहोमेन घृताक्तानां हुताशने ॥ 
परां भ्रियमवाप्नोति यदि न श्रणदा भवेत्‌ ॥॥ 


पाद्मानां लक्षहोमेन घृताक्ताना हुताशने । 
प्राप्नोति राज्यमखिलं सुसम्पन्नमकण्टकम्‌ ॥। 
च ञ्चविशतिलक्षेण , दधिक्षीरं हताशे । 


स्वदेहे सिद्धयते जन्तुः कौशिकस्य मत यथा ॥( 
(गायत्रीपटल) 


गायत्री मंत्र सेधत में मिलाकर बेल की लफडियो से अग्नि 
मे एक लाख हवन करते से मनुष्य को लक्ष्मी की प्राप्ति होती 
है । यदि वह मनुष्य श्र णहा अर्थात्‌ गर्भस्थ शिशु की हत्या 
करने वालान होतो गायत्री-मत्र के हारा घृत से मिले हुए 
कमल के पुष्पों से एक लाख अग्निः मे हवन करने से अकण्टकं, 
समस्त सम्{त्तिशाली राज्य की प्राप्ति होती है । गायत्री-मंत्र 
गौ के, दुग्ध ओर दधि से पच्चीस लाख अग्नि मे हवन करते से 
मनुष्य इसी शरीर से सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, यह विवा- ` 
मित्र कामत हें। 


गोघ्नः पितघ्न-मातलघ्नो ब्रह्महा गुरुतत्पगः + 
स्वणंहारी तैलहारी यस्तु विप्रः सुरां पिबेत्‌ ॥ 
चन्दनद्रयसंयुक्तं कपूर तण्डलं यवम्‌ । 
 लवड ग यफलं चाज्यं सिता चास्रस्य दारकः ॥ 
अथं न्यनविधिः प्रोक्तो गायत्र्याः प्रीतिकारकः। 
एवं कते महासौच्यं प्राप्नोति साधको ध्र वम्‌ ॥ 
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अन्नाज्यभोजनं हत्वा कृत्वा वा कमं गहितम्‌ । 
न सीदेत्‌ प्रतिगृहणानो महीमपि ससागराम्‌ ॥। 
(गायत्रीपटल) 
गो, पिता, माता ओर ब्राह्मण का वध करने वाला गु 
पत्नी सै गमन करने वाला, सुवणं ओर तेल को चुरान वाला 
ओर मद्यपान करने वाला ब्राह्मण गायत्री-जप से लाल ओर 
सफद चन्दन्‌, कपुर, चावल, यव, लवंब, सुन्दर फूल, घृत ओर 
मिश्री से तथाआम की लकड़ा से एक लाख हवन करन वाले के 
उपर प्रसन्न होकर उसको अनेक प्रकार के महान सुखो को देती 
हं । अज्ञात रूप से निकृष्ट कायं करते पर धी से मिले हृए अन्न 
से अन्तिमे हवन करन से किए हुए अज्ञात निकृष्ट कार्यो का 
क्षय हो जाता है ओर सागर पयंन्त पृथ्वी कालनेवालाभी 
 प्रतित नहीं हो सकता ।“ | | 
तत्वसख्यासहस्राणि समन्त्रं जुहयात्‌ तिलैः । 
 स्वंपापविनिमु क्तो दोघमायुद्च विन्दति ॥ ` 
आयुष्य साज्यहविषा केवलेनाथ सपिषा । 
पर्वाडिः कतं स्तिलमन्ती जुहुयात्‌ तरिसहस्रकम्‌ ॥ 
अरुणाक्षस्तरिमध्वाज्यंः प्रसूनेबेह्यवृक्षजैः ॥ 
(गायत्रीपद्धति) 


„ `गायत्री-मन्तरसेतिलों केद्वारा चौवीस हजार हवन करने 
स । मनुष्य समस्त पापों से मुत्त हो जाता है जौरवह दीर्घायु 
को प्राप्न करता है । दीर्घायु की कामना कै लिएघी के सहित 
हवि से अथवा केवल घृत से अथवा तिल से गायत्री-मन्तर द्वारा 
तीन हजार हवन करे । मजीठ मधु, घृत पलाश, गृलर के पुष्पों 
से विशेष फल प्राप्त होताहै।” 01 ॑ 
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ˆ गायज्याः लक्षहोमेन मुच्यते सवंपातकः 1" 
| (वृहद यमस्मृति) ~ 
'गायत्री-मन्त्र द्वारा लक्ष होम करने से मनुष्य समस्तः 
पापों से मुक्त हो जाता है ।" 
इसी प्रकार अनेक पुराणो मे, स्मृतियों मे मौर गायत्री 
सम्बन्धी स्तोतादिकों मेंभी गायत्री के हवन का फल विशेष 
विस्तार सेलिखादहै। 
जानुदघ्ने जले जप्तवा सर्वान्‌ दौषाज्छमं नयेत्‌ । 
कण्ठदघ्ने जले जप्त्वा मूच्येत्प्राणान्तिकाद्‌ भयात्‌ ॥ 
सवेभ्यः शान्तिकमेभ्यो निमज्यासप्मु जपः स्मृतः। 
(देवोभागवत) ` 
' . “जनुपर्यन्त जल में रहकर गायत्री का जप करनेसे 
पुरुष के समस्त दोष शान्त हो जाते हैँ ¦ कण्ठपथंन्त जल मे जप 
करने. प्राणान्तकारी भय दूर हो जाता है । सभी प्रकार कौ 
शान्ति के लिए जल में बकर गायत्री काजप करना चाहिए, 
एेसा कहा गया है ।"' 
निखने मुच्यते तेभ्यो लिखने मध्यतोऽपि च। 
मण्डले शूलमालिख्य पूर्वोक्ते च क्रमेऽपि वा ॥ 
अभिमन्त्न सहसः तन्निखनेत्सवे शान्तये । 
सौवर्णं राजतं वाऽपि कृम्भं ताञ्रमयंचवा॥ 
मृण्मयं वानवं दिव्यं सूत्रवेष्ठितमत्रणम्‌ । 
स्थण्डिले सकते स्थाप्य पूरेयेन्मन्त्रविज्जलैः ॥। 
दिग्भ्य आहृत्य तीर्थानि चतसृभ्यो द्विजोत्तमैः । 
 एला-चन्दन-कपू र-जाती-पाटख-मल्निकाः ॥. 


च 
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देती * 


बिल्वपत्रं तथा क्रान्तां देवीं ब्रीह्ियवांस्तिलान्‌ । 
सषंपान्‌ क्षीरवृक्षाणां प्रवानि च निःक्षिपेत्‌ ॥ 
सर्वणण्यभिविधायेव कूशकचसमन्वितम्‌ ¦ 
स्नातः समाहितो विप्रः सह मन्त्रयेद्‌ बृधः॥ 
दिक्षु सौरानघोयीरन्‌ सन्त्रान्‌ विगप्रास्त्रायीविदः। 
प्रोक्षयेत्‌ पाययेदेनं नीरं तेनाभिषिञ्चयेत्‌ ॥ 


भूतरोगाभिचारेभ्यः स निमु क्तः सुखी भवेत्‌ । 
अभिषेकेण मूच्येत मृत्यारास्यगता नरः॥ 
अवश्यं कारयेद्‌ विद्वान्‌ राजा दीघेजिजी विषुः । 
गावो देयार्च ऋत्विग्भ्य अभिषेके शतं मुने ! ॥ 
दक्षिणा येन वा तुष्टियेथाक्तयाऽथवा भवेत्‌ । 

(देवीभागवत) 


भूमि में चतुष्कोण मण्डल लिखकर उसके मध्य मे गायत्री 
मन्त्र पठ्कर त्रिशूल धसा दं । इससे पिशाचो के आक्रमणसे 
“पुरुष बच सकता है अथवा सव प्रकार की शान्ति के लिए 
"पूवाक्ति कमं मे ही गायत्री के एक हजार मंत्र से अभिमन्त्रित 
"कर त्रिशूल गाड । वहीं सुवणं, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का 
` नवोन दिव्य का कलश स्थापित करे । उस कलश में छिद्र नहीं 
होना चाहिए । उसे वस्त्र से वेष्टित कर दे। बालू से वनी हुई 
वेदी पर उसे स्थापित करे। मन्त्रज्ञ पुरुष जल से उस कलश 
को भरदे। फिर श्रेष्ठ दज चार दिशाओं कै तीर्थो का उसमें 
आह्वान करं । इलायची, चन्दन कपूर, जायफल, गुलाव, 
मालती, बिल्वपत्र, विष्णुक्ताता, सहदेवी, धान, यव, तिल, 
सरसों तथा क्ञो रवृक्ष वलि वृक्न अर्थात पोपल, गूलर, पाकर ओर 
-बट के कोमल पल्लव उस कलश मे छोड दे। उसमे सतार्ईस 
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करुशोसे निमित एक कूर्चं रख दे । तब सभी विधि सम्पन्न हो 
जाने पर स्नान आदि से पवित्र हुआ जितेन्द्रय बुद्धिमान ब्राह्मण 
एक हजार गायत्री के मन्त्र से उस कलश को अभिमन्त्रित करे। 
नेदज्ञ ब्राह्मण चारो दिशाओं में बेठकर सूयं आदि देवताओं का 
त्रो का पाठ करे। साथ ही इस अभिमन्तित जल, से प्रोक्षण, 
पान ओर अभिषेक करे। इस प्रकार की विधि को सम्पन्न 
करने वाला पुरुष भौतिक रोगां ओर उपचारो से मुक्त होकर 
परम सुखी हो सकता ह । इस अभिषेक के प्रभाव से मृत्यु के 
-मुख मे गया हु मनुष्य भो मुक्त हो जाता है । विद्वान्‌ पुरुष 
"दीघं समय तक जीवन धारण करने की इच्छा वाले राजाको 
'ठेसा अनुष्ठान करने की अवरस्य प्रेरणा करे । तब अभिषेक 
समाप्त हो जाने पर ऋत्विजो को दक्षिणा मेसौ गौएंदे। 
दक्षिणा उतनी देनी चाहिए, जिससे ऋत्विकगण सन्तुष्ट हो 
सकं अथवा जिसकी जैसी शक्ति हो, तदनुसार दक्षिणा दी जा 
सकती है। . 
जपेदरवत्थमालभ्य मन्दवारे शतं द्विजः। 
भतरोगाभिचारेभ्यो मुच्यते महतां४भयात्‌ ॥ 
द्विज शनिवार के दिन पीपल के वक्ष के नीचे गायत्रीका 
-सौ बार जप करे । इससे वह भौतिक रोग एवं अभिचारजनिकः 
-महान भय से मुक्त हो जाता है। 
यां दिशं शतजप्तेनत लोष्टेनाभिप्रताडयेत्‌ । 
ततोऽग्निमारुतारिभ्यो भयं तस्य, विनरइ्यति ॥ 
मनसंव॒ जपेदेनां बद्धो मूच्येत बन्धनात्‌ । 
भुतरोगविषादिभ्यः स्पृशजञ्जप्त्वा विमोचयेत्‌ । 
भूता दिभ्यो विमुच्येत जलं पीत्वाऽभिमन्त्रितम्‌। 
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अभिमन्त्य शतं भस्मन्यसेद्‌ भूतादिशान्तये । 
शिरसा धारयेद्‌ भस्य मन्त्रयित्वा तदित्य॒चा ॥ 
सवेव्याधिविनिमु क्तः सुखी जीवेच्छतं समाः| 

` अशक्ताः का रयेच्छान्ति विप्रं दत्वा तु दक्षिणाम्‌ ।। 
(देवीभागवत) 

“जो पुरुष सो बार गायत्री-मंव का जप करके जिसदिशा 
मरे लोष्ट द्वारा प्रताडन करता है, वहां अग्नि, पवन ओर 
शत्रओं से भय नहीं हो सकता । इस गायत्री का जप मानसिक 
ही करना चाहिए ) एेसा करने से बन्धन मे पडा हुआ मनुष्य 


` उससे मुक्त हो जाता है । गायत्री काजप करके कृश से स्पशं 


करता हुआ पुरुष भौतिक रोग॒ ओर विष आदिकेभयसे 
रोगी को मुक्त कर देता है । गायत्री-मन्त्र से अभिमन्त्रित जल 


कापान करके भूत, प्रेत आदिके उपद्रवं से मनुष्य मुक्तहो 


जाते है । भूतादि के उपद्रव को शान्त करने के लिए गायत्री 


मन्त्र का सौ बार उच्चारण करके अभिमन्त्रित किए हुए भस्म 
को सिरपर धारण करे । ेसा करते से पुरुषं सम्पूणं व्याधियों 


से मक्त होकर सौ वर्षो तक सुख पूर्वक जौीवनधारण कर 


सकता है । यदि स्वयं एसा करने. मे मनुष्य अशक्तहोतो 


दक्षिणा देकर ब्राह्मण दारा करवाने की चेष्टा करे । 
क्षो राहारो जपेन्मत्योः सप्ताहाद्‌ विजयी भवेत्‌ । 
अनदनन्‌ वाग्य तो जप्त्वा त्रिरात्रं मूच्यते यमात्‌ ॥ 
जपेदवं सधो म॒त्योविमूच्यते । 
जपेद्‌ विल्वं समाश्रित्य मासं राज्यमवाप्नुयात्‌ ॥ 
(५: (देवीभागवत) 
“जो पुरुष केवल दध पीकर गायत्री का जप करता है । 
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यदि मौन रहकर विना कुक खाये-पीये जप करे तो तीन रात 
। मेयमकेपाश से मुक्त हो जाता है । यदि जल में इबकर जप 
 कंरेतो उसी क्षण मृत्यु से छटकारा मिल जाताहै। अगर 
विल्व वृक्ष के नीचे बैठकर जप करे तो एक महीने मे राज्य मिल 
सकता हे ।"“' 





नित्यमज्जलिनाअत्मानभिषिज्जेज्जले स्थितः । । 
मतिमा रोग्यमायुष्यमग्रयं स्वास्थ्यमवाप्नुयात्‌ ॥ (\॥ 
कर य्िग्रोअन्यमुदि दद्य सोअपि पुष्टिमवाप्नुयात्‌ । | 
 (देवीभागवत) ` 
जल मे खड़े होकर गायत्री-मन्त्र को पठते हुए प्रतिदिन 
अञ्जलि से अपने ऊपर अभिषेक करे। एेसा करने से पुरुषः 
द्धि, आ रोग्यता, उत्तम आयु ओौर स्वास्थ्य प्राप्त करता है। 
अगर ब्रह्मण दूसरे के निमित्त से करे तो उस अन्य पुरुषकोभी 
तुष्टि प्राप्त होती है ।' 


अथ चारुविधिर्मासं सहस्र प्रत्यहं जयेत्‌ । 
आयुष्स्कामः शुचौ देशे प्राप्नुयादायुर्त्तमम्‌ ॥ 
आयुरारोग्यकामस्त्‌ जपेग्माशद्रयं द्विजः । 
भवेदायुष्यमारोग्यं श्रिये मासत्रयं जपेत्‌ ॥ 
आयुः श्रीपुत्रदाराद्याश्चतुभिस्च यशो जपात्‌ । 
पुत्रदा राऽऽयुरारोग्यधियं विद्या च पञ्चभिः ॥ 
एवमे वोतरान्‌ कामान्‌ मासंरेवोतंत्र जेत्‌ । 
(देवीभागवत) . 
आयु की कामना वाला द्विज किसी पवित्र स्थान पर बैठ 
कर उत्तम विधिके साथ एक मास तक प्रतिदिन एक हजार 
गायत्री मन्त्र का जप करे । इससे उत्तम आयु की प्राप्ति होती है । 








२०२ ` | गायत्री सन्त साधना 


यदि आयु ओर आरोग्य दोनीं को कामना होतोदिजको. 
चाहिए किदो मास तकं एक हजार गायत्री मन्त्र का नियम सें 
जव करे। आयु, आरोग्यता आर लक्ष्मी चाहने वालेतो 
तीन महीने तक भायत्री सत्त्र काजप करना चाहिए । अयु, 
दक्ष्नी, पुत्र, स्वी आर यश की कामना वालाद्धिज चार मास. 
तक गायत्री-मन्त्र का जप करे। पत्र, स्त्री, आयु, आरोग्य, | 
लक्ष्मी ओर विद्या-इनकी कामना करने वाले कोपाच सासं 
तक एक हजार नियम से जप करने का-विधान है । यों जितने- 
जितने मनोरथ अधिकं हो, उसी के क्रमसे महीने की संख्याभी 
बट्ना चाह्यि ।" 
एकपादो जपेदृध्वे बाहुः स्थित्वा निराश्रयः। 
मासं शतत्रयं विप्रः सर्वान्‌ कामानवाप्नुयात्‌ ॥ 
~ एवं शतोत्तरं जप्त्वा सहस सव माप्नुयात्‌ । 
| रुद्ध्वा प्राणमपानं च जपेन्मासं शतत्रयम्‌ ॥ 
यदिच्छेत्तदवाप्नोति  सहस्रात्परमाप्नुयात्‌ , 
एकपादो जपेद्ध्वं बाहु. रुद्ध्वाऽनिलं वशः ॥ 
मासं शतमवाप्नोति यदिच्छेदिति कौोशिकः। 
एव शतत्रयं जप्त्वा सहस्र सवेमाप्नुयात्‌ ॥ 
निमज्याऽऽप्यु जपेन्सासं गतमिष्टमवाप्नुयात्‌ । 
एवं शतत्रयं जप्त्वा सहस सवेमाप्नयात्‌ ॥ 
^ एकत पैर पर खड होकर विना किसी अवलम्बके बाहों 
कं ऊपर उठाये हुए तीन सौ मन्त्रो का प्रतिदिन महीने भर 
जप करते से द्विज को सम्पूणं कामनाए प्राप्त होती है । इस 
प्रकार ग्यारह सौ मन्त्र का महीने भर जपः करने से द्विज की । 
कोई भी अभिलाषा अधूरी नहीं, रह सकती । यदि प्राण ओर ` 
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अपान वायु को रोककर तीन सौ गायत्री-मन््र का एक महीना 
| करे तो वहु जिस वस्तु की इच्छा करे, वह उसे प्राप्तहो 
जाय । यों ग्यारह सो मन्त्रों का जप करने पर पुरुष स्वस्व पा , 
जाता हे। कौशिक जी का कथन है किएक परपर खड़े होकर 
बाहे ऊपर उठाकर उवास रोकते हए सौ मन्तो के क्रम से एक 
महीना जप करे तो उसकी यथेष्ट कामनाएं पूरी हो जाती हे । 
इस प्रकार तेरह सौ मन्त्रो का प्रतिदिन महीने भर जप करतेसे 
सम्पुणं सनोरथ प्राप्त हो जाति हें । जल में डबकर सौ मन्त्रके 
नियम से एक मास तकत जप करे तो पुरुष अपना अभीष्ट प्राप्त 
करलेताहै। यो तेरह सौ मन्तो का सहीने भरजपकरने से 


द्विज की सारी कामनाएं पूणं हो जाती है" 
एकपादो जपेदध्वबाहु र्द्ध्वा निराश्चयः। 
नवतमदनन्‌ हविष्यान्वं वत्स राद ऋषितामियात्‌ ॥ 
गीरमोधा भवेदेवं जप्त्वा सम्बत्सरद्वयम्‌ । 
त्रिवत्सरं जपेदेवं भवेत्‌ व्रं कालदशनम्‌ ॥ 
आयाति भगवान्‌ देवदचतुः सम्अत्सर जपेत्‌ ॥ 
पर्चभिवंत्सरेरेधमणिमादिगुणो भवेत्‌ । 
एव षडवत्सरं जप्त्वा कामरूपित्वमाप्तुयात्‌ ॥। 
सप्तमिवंत्सररेदममरत्वमवाप्नुयात्‌ \ । 
एकादशभिराप्नोति, प्राजापत्यं, ब्रवत्सः । 
ब्रह्मत्वं प्राप्नुपादेवं जप्त्वा द्वादश्च वत्सरान ॥ 
(देवी भागवत) ` 
अगर ए पेरसे, विना किसी सहारे बाहुं ऊपर उठकर 
ड़ होकर एक वषं तक गायत्री का जप करे ओर रातिमें 
वेलं हविष्यान्न खाये तो वह पुरुष ऋषि" हो जाता है। 
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यों यदि दो वषे तक गायत्री का जप करेतो उसकी वाणी 
अमोघ हो जाती है अर्थात वहु जो कहतादहै,सौहो जातादहै। 

इस नियम से तीन वर्षो तक जप करने पर मनुष्य त्रिकालदर्शी 

हो जाता है । यदि चार वर्षों तक्र जपकरे तो स्वयं भगवान्‌ 
सूयं उसके सामने आकर दशेन देते ह । पांच वर्षो तक जप 
करने से अणिमादि सिदियों की प्राप्ति होतीहे। इस प्रकार 
यदि छः वर्षों तक जप करे, तो पुरुष मे इच्छानुसार रूप धारणः 
करने की योग्यता प्राप्त हो जाती दै। सात वर्षो तक जप 
करने से इन्द्र पद प्राप्त हो सकता है: ग्यारह वर्षो तक जप 
करने से पुरुष प्रजापति तथा बारह्‌ वर्षोके जपकरने सेब्रह्या 
योग्यता प्राप्त हो जातीदहे। 


अथ शृद्धयं रहस्यानां त्रिसहस्र जपेद्‌ द्विजः । 
` मासं ब्रद्धो भवेत्‌ स्तेयात्सुवणंस्य द्विजोत्तमः ॥ 
जपेन्मासं त्रिसाहखर सुरापः शुद्धिमाप्नुयात्‌ । 
मासं जपेत्‌ त्रिसाहस्रं श॒चिः स्यात्‌ गुरुतल्पगः ॥ 
त्रिसहस्र जपेन्मासं कूटीं कृत्वा वने वसन. । 
ब्रह्महा मुच्चयते पापादिति कोशिकभाषितम्‌ ॥ 
द्वादशाह निमज्यात्यु सहस्र प्रत्यहं जपेत्‌ । 
त्रिसाहसर जपेन्मासं प्राणानायम्य वाग्यतः॥ 
महापातकयुक्तो वा मुच्चयते महतो भयात्‌ । 
प्राणायामसहस्रण ब्रह्महापि विशुद्धयति ॥ 
षट्‌कृत्वस्त्वभ्यसेदृध्वं प्राणापानौ समाहितः । 
क भवेदेष सवेपापप्रणाशनः ॥ 
सहस्रमभ्यसेन्मासं क्षितिपः शचितामियात्‌ \ 
द्वादशाहं त्रिसाहस्र जपेद्धि गोवधे द्विजः ॥ 





| 
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अगम्याऽऽगमनस्तेयसननाभक्ष्यभक्षणे । 
दशसाहुस्रममभ्यस्ता गायत्री शोधयेद्‌ द्विजम्‌ ॥ 


प्राणायामशतं त्वा मुच्यते सवेकिल्विषात्‌। 


सवेषामेव पापानां संकरे सति शुद्धये ॥ 
सहस्रमभ्यसेन्मासं नित्यजापी वने वसन्‌ ॥ 
उपवाससमं जप्यं त्रिसहस्र तदित्युचम्‌ । 
चतुविशति साहस्र मभ्यस्तात्ृच्छसंज्निता ॥ 
चतुःषष्टिह्स्वाणि चाद्द्रायणसमानि तु। 
शतकृत्वो भ्यसेन्तित्यं प्राणानायस्य सन्ध्ययोः ॥ 
तदित्युचमवाप्नोति सवेपापक्षयं परम्‌ । 
निमज्याप्सु जपेन्तित्यं शतकृत्वस्तदित्युचम्‌ । 
ध्यायन्‌ देवीं सूयंर्पां सवपापः प्रमुच्यते ॥ 
(देवी भागवत) 


“अव पाठकों की शुद्धि के लिए साधक को चाहिए कि तीन 
हजार गायत्री मन्त्र का जप करे । प्रतिदिन तीन हजार गायत्री 
मन्त्र का महीने भर जप करते वाला मनुष्य यदि गु"तल्पगामी 
होतो भी पवित्रहो जाता है वन मे कूटी बनाकर वहीं रहते 
र एक महीने तक प्रतिदिन तीन हजार गायत्री का जप 
कैर्‌ | 


कौशिक मुनि कहते हैँ कि टे्षा करने से पुरुष ॒बह्य-ह्या 
के पापसे मुक्त हो जाता है। जल मे डूबकर बारह दिनो तक 
प्रतिदिन एक-एक हजार गायत्रो का जप करे तो महान पापी 
द्विज समस्त पापों से छट जाता है । प्राणायामपूवक मौन होकर 
एक मास तक प्रतिदिन तीन हजार गायत्री काजपकरनेसे 
महान पाप का व्यक्ति भी असीम भयसे मुक्त हौ जाता है। 


* ५/८ 
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, एक हजार प्राणायाम करने से ब्रह हत्यारा भी शुद्ध हो सकता 

है । प्राण ओर अपान-वायुको ऊर चदढ्ाकर गायत्री मन्त्रका 
छः बार अभ्यास करे । 

यह्‌ प्राणायाम सम्पूणं पापों का नाशक दै1 मास-पयेन्त 
प्रतिदिन एक हजार गायत्री का अभ्यास करने से राजा पवित्र 
हो जाता ३ । साधकको चाहिए कियदिगौवधको हव्यालग 
जाय, तो उसकी शद्ध के लिए वरह दिनों तक तौन-तीनं 
हजार गायत्री का जप करे । 

दस हजार गायत्री का जप द्विज को अभ्यागमन, चोरी, 
प्राणिहिसा ओर अभक्ष्य-भक्षण के पास सेशुद्ध कर देता 
सौ वार प्राणायाम कर पुरुष समस्त पापों से छूट जाता हे । 


अगर साधक सम्पूणं मिधित पापोंसे ्रस्तहोगयाहोतो 
उनकी शुद्धि के लिए वन मे रहकर एक मास तक प्रतिदिन 
गायत्री के एक हजार मन्त्रों का अभ्यास करना चाहिए, 
चौबीस हजार गायत्री के अभ्यास को कृच्छ्रतः कहते हँ । 
 चौ्षठ हजार गायत्री का जप “चान्द्रायण के समानहै। 
अगर प्रातः ओर सायं दोनों सन्ध्याओं के समय प्रतिदिन 
प्राणायाम करके गायत्री के सौ मन्व जप क्रियाजाय, तो 
"उसमे समस्त पापों का क्षय ह्यो जाता है । जल मे डूबकर सूये- 
मयी गायत्री देवी का ध्यान करते हृए त्रिपदा गायत्री का प्रति- 
दिन सौ बार जप करते वाला पूरव सभी प्रकार के पापोसेः 
दटकारा पा जाताहै। : 
बुद्धि का विकास: 


गायत्री बुद्धि को तेज करने का सन्त्र है । इससे मन्द बृद्धि 
, बालक बद्धमान हो जाता है । जिन बालकों कोस्कूल का पाठः 





पै 





| 
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भली प्रकारयाद नहीं दहो पाता है वे निदिचित रूपसे इस 


साधना से लाभान्वित हो सकते हैँ । 


साधना उस प्रकार करं कि मस्तक को जल से भिगोयें ओर 
सूर्योदय वी प्रथमं किरणे उस पर पड्ने दे । पूवं की ओर मुख 
करके वैडे आंखों को.अधखला रवं ओर गायती मन्त्र से पहले 
२बार ॐ” का पाठ करते हुए गायत्री मन्त्र का श्रद्धाप्‌वेक 
जप करे ! जप १०८ मन्त्रो का अथर्पत्‌ एक माला का तो होना 
ही चाहिए । अधिक सूविधाहो तो ३, % ५, € “६ मालाभों 
का जपक्रिया जा सकता है! जप के बाद दोनी हाथो की 
खथेलियों को सूर्य को ओर करे ओर भावना करे कि उनमे सूयं 
की शक्ति प्रविष्ट द्ोरही दै। गायत्री मन्तो का उच्चार 
करते हए हथेलियों को आपस मे रगङ़ ओर उ्तको मस्तक सिरः 
नेजों , मुख गले , क्न यादि स मी गले के ऊपरी भागो पर 


"फेरे । | 


लक्ष्मी प्राप्ति हेत्‌ : ` पः 

अधिक रूपसे पिछडे व्यवितियों के लिए यह्‌ साना 
सर्वोत्तम है । नीचे दिए विधान से गायत्रीं साधना करनी 
चाहिए : ¦ 01 +: |; | 

लक्ष्मी की प्राप्त करने के लिए गयत्री मन्व के अन्तमें 
३ जार “श्री वीज मत्त का सम्पुट लगाकर जप करना चाहिए 
जण कम से कस एक माला का होना चाहिए । जितना अधिक 
किया जायेगा उतना ही लाभ शीघ्र होगा । पी; वणं लक्ष्मी 
¢ प्रतीक माना जाताहै। हाथी परं सवार्‌, पीताम्बर धारी 
गयी का ध्यान करे । पजा मेँ आसन्‌, जनेऊ (यज्ञोपवीत) 
वस्त्र, पुष्प सभी पीले होने चाहिए । भोजन मे पौली वस्तुजीं 
का ही प्रयोग "करना चाहिए । रविवार को उपवासं कर । 


या गि 


क 
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शुक्रवार को तेल मे हल्दी मिलाकर मालिश करें । जप साधना 
करते हृए इस प्रकार ध्यान करे, कि गायत्री माता प्रसन्न 
होकर सफलता का आर्णीवाददेरही है) 
रोग निवृत्ति हेत्‌ : 

रोगी अगर स्वयं साधना पर बेठसके तो ह्रे वस्त्रधारण 
किए वषभ वाहिनी गायत्री का ध्यान करे। बैठना संभवन 
होतो गायत्री का मानसिक जप करते रहना चाहिए ओर तन्व 
के सन्त्रमे वीज मन्त्र का सम्पुट लगाना चाहिए । रोग 
निवारण के लिए ५ प्रकार सम्पुट लगाये जाते हैँ । प्रायः रोगो 
के ३कारण होते हैँ - कफ, पित्त, बात। इन्हीं के अनुसार 
३ बीज मन्तो का विधान रोगोंमे ए" बीज मन्त्र, बात प्रधान 
रोगों में “हु” बीज मन्त्र का सम्पुट लगाना चाहिए ओर 
भावना करनी चाहिए कि गायत्री कौ सविता शविति मन्त्रो- 
च्चारण के साथ मेरेणरीर में प्रविष्टहो रहीदहै ओररोगको 
समल नष्ट कर रही है । परिणाम स्वरूप मेरा शरीर स्वस्थ्य 
व सब्रलहो रहा है। अगर कोई गायत्री सिद्ध साधक किसी 
दूसरे रोगी का उपचार करना चाहता हो तो ध्यान ओर बोज 
मन्त्रो का प्रयोग उपरोक्त विधिसे ही रहेगा। उपचारकर्ताी. 
को मन्त्र का उच्चारण करते हए पीडित अंगो पर हाथ फेरना 
चाहिए ओर अभिमन्त्रित जल का माजंन अवश्य करना 
चाहिए । 
रक्षा कवच : 


मानसिक सुख शान्ति. णा रीरिक रोगो से निवृत्ति, आथिक 
बाधाओं व अन्य विपदाओं को दर करने के लिए यह्‌ कवच 
धारण क्रिया जाता है । किसी रविवार या अन्य शुभ दिन देख 
कर उपवास रखना चाहिए । गोरोचन, जायफल, जावित्री, 


मका याताया भात्या त ता हा 
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कस्तूरी, केशर--इन पांच वस्तुओं को मिलाकर स्याही वना ¦ 


ले । भोज पत्र पर अनारको कलम सेपांच प्रणव लगाकर 
गायत्री मन्त्र लिखे) इसे चांदी के ताबीज के भीतर बन्दकर 
धारण करना चाहिए । 


सुखो प्रसव हेत्‌ : 
कसे की थाली मँ अनार की कलम से उपरोक्त विधि से 


बनी “स्याही से पांच प्रणव युक्त गायत्री मन्त्र लिख आर प्रसत ` 


कष्ट के समय प्रसूता को दिखलावें । फिर थाली मं जल = 
कर गायत्री मन्व का उच्वारण करे भौर घोलकर गभेवती स्वी 


को पिलायें इससे प्रसव युखपूवेक होता है । 


भूत-प्र त बाधा हेतु: 

भूतप्रेत बाधा कै लिए गायत्री हवन श्र ष्ठ हे । इसमें 
गायत्री मन्त्र से अहृत्तियां देँ ओर हवन कुण्ड के पास रवा इय 
जल जो अग्निसे तप चकाटहै, रोगो को पिलाद। यञ्च भरन 
रोगी के विभिन्न अंगों मस्तक, नेव, हृदय, मुख, कण्ठ नासिका, 
कान आदि पर लगाये, इससे लाभ उसे होगा । 
पुत्र प्राप्ति हेतु : 


गभं कौ स्थापना ही न होती हो, गभं गिर जाते हों, अथवा 


लड़कियां ही होती हो तौ गायत्री की इस प्रकार साधना करनी 
चाहिए | | 
इस साधना को एति पत्नी दोनों करें । कमल पृष्प हाथों 


में धारण कियेहृए, किशोर अवस्था वाली, उवेत वस्वव 


आभूषणों से विभूषित गायत्री माता का ध्यान करना चाहिए । 


माला चन्दन की होनी चाहिए । “य” बीज मन्त्र. के तीन 
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सम्पुट लगाकर गायत्री जप करे। प्राणायाम की विधिडस 
-प्कारटै- 


` पुरक मे धीरे-धीरे पेड तक पूरी सांस लं । अन्तमें कुम्भक 
मेजवर्गरस रोकेतो३वार “य” वीज मन्वर का सम्पृट लगा- 
करगायकी का जप करना ही चाहिए । फिर धीरे-धीरे इवास 
को बाहर निकाल दें | रेचक में उतना ही समयं लगाना चाहिए 
जितनाकि पूरक मे लगाया था! बाह्य कुम्भक मे भीतरी 
कुम्भक के समान समय लगाना चाहिए । इस प्रकार श्यवार 
नित्य प्रणायाम करने का विधान इस प्रकारं पेडमें गायत्री 
गक्ति का आषेण किया जाता दहैओर गर्भाय या वीर्यं कोष 
मेशुश्र वणं ज्योति का-ध्यान किया जाता । जव तक 
साधना चले, प्रत्येक रविवार को भोजन मेंइवेत वस्तुओं का 
| ही प्रयोग करना चाहिए । इनमें द्ध, दही, चावल श्वंष्ठ माने 
जति हे । गायत्री शित को धारण कराने वाली इस साधनासे 
चरित्रवान्‌, बुद्धिमान ओर स्वस्थ वालक कीटही अशा करनी 
चाहिए । एेसा ही विधान है । 


‡ विष निवति हेतु १ 


विषले जीवो के काटने पर अनेकों प्रकार कैप्रयोगव 
ओषधयो का प्रयोग जरिया जाता है । मायत्री मन्त्र का निम्न 
पयोग भी लाभदायक सिद्ध होता ड प्रयोग करते सनयजो 
भी स्वर चल रहा हो, उसी हाथ पर रोड़ी सो पौपल वृक्ष की 
ससिधाओं से किए हुवन को भस्मको लेकर दूसरे हाथ से उसे 
अभ्िमन्वित करे ओर वीच में “र बीज मन्त्र का सम्पुट 
लगाते चले ओर्‌ रक्तवर्णं अश्वारुढा गायत्री का ध्यान 
करते हुए भस्म को काटे स्थान पर मलं । स्प, काटे पर प्रयोग 
करना हौ तो चन्दन की लकड़ी से किए गए गायत्री हवन की 

10 क्र 1... 1 








(~ व्यक्ति 9 
दिदछाये । जिस व्यक्ति की दष 
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भस्म को मसलना चाहिए । अभिमन्त्रित करके रोगी को शुद्ध 
घी पिलाये । साथ-साथ पीली सरसों का उपरोक्त विधि से 
अभिमन्त्रित करे ओर पीस कर सभी इन्द्रियों कै मुखो पर 
लमा दे । इससे सपं विष का नाश होता हं । 


शतला के द्मन हेत्‌ : 
रत्र हानिकेलिए लाल वस्व धारण कर्‌, ऊत काञासन 
भादना को दुर करना हो, 
उसका नाम पीपल के पत्ते पर लाल दन्दन की स्याही जीर 
अनार की कलम से लिखें। फिर उल्टा करके अपने सामने रख 
दे | चार “क्लीं'' बीज मन्त्री का सम्वुट चयार गायत्री मन्त्र 
का उच्चारण करे। प्रत्येक मन्त्र के उच्चारण के पश्चात चम्मच 
से कुछ जल पत्ते पर छोडते जाये ओर यहु भावना करे किवह 
शत्र ताको भुलकर हंस से वात-चीत कर रहा है। इस तरह 
कमते कम १०८ मन्त्रो का जय करना चाहिए । हं कग 
सवारी किए हृए, इाथ में खड्ग सिए, विकराल भाव बनाये 
हृए दुर्गा वेशधारी गायत्री काजपकरना चाहिए । जप लाल 
चन्दन की माला से करना चादहिषए। | 


चरो से बचाव दहत्‌: 

प्रातःकाल शौचादि से निवृत्त होकर एूवाभिमुख होकर एक 
माला जप करे ओर इसत प्रकार ध्यान करं कि लक्ष्मण रेखाकौ 
| व मकान के चारो जौर विद्युत कौ एक चमकती हुई रेवा 
खिची हुदै, जिसे पार करना किसी आसुरी प्रवृत्ति वाले. 
सनुष्य के लिए संभव नहीं है । मख्य ह्वार्‌ पर सिहारुढ खड्ग 
हस्ता, विकराल बन्दना, दुगा वस्त्र धारी गायत्री सुरक्षा में 
तत्परहै ओर द्वार री ओर वालों का वह अपने अस्व शस्तो 


\ 
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करैतेज से नष्ट कर रही है । रात्रिको सोते समयभी वार 
गायत्री का मानसिक उच्चारण करते हृए यही ध्यान करना 
चाहिए । | 


| स्वमत हेव 

कभी-कभी रेस स्वप्न अति है, जौ बुरे भविष्य का 
संकेत करते है अगर इसकी आशंका बनी रहै तो नित्य प्रति 
११ माला गाययी का जप करना चाहिए । गायत्री सहस्वनाम 
कापाठभी बुरे स्वप्नोंके नाश के लिए उपयोगी है। 
-अनिष्ट-नाश हेतु : 

क्रिस बुरे शक्रुन या महतं के उपस्थित हीन पर्‌ जव किसी 
कार्यको आरन्भ करनेमे आशंका हो तो गायत्री कौ एक 
मालाकाजपकर वह्‌ कायं आरम्भ किया जा सकता है । 
विवाह आदि मे चन्द्रमा, वृहस्पति व सूर्यादि को कोई बाधा 
बतलाई जाती हो, विवाह न बन रहा होया एेसी ही कों 
रुकावट होतो गायत्रीकानौ दिन का २४००० जप का एक्‌ 
लघु अनुष्ठान कर लेना चादिए । इससे इस प्रकार की सभी 
बाधाये शान्त हो जाती ह । 

















गायत्री साधना के साथ ब्रह्मचयें का पालन करना आन 
श्यक हे । ब्रह्माचयं मे शक्ति है । केवल विषय भागों से वचना 
ही बरहमचयं नहीं है, वरन्‌ कामवासना का मानसिक चिन्तन 
भी इस परिधि के अन्तरगत आता है । अपनी पत्नी के अतिरिक्त 
नारी मात्रको माता पुत्री व वहनि की पावन दुष्टिसे देखे । 
अनुष्ठान काल में एक समय अन्न ओर एक समय फल लिया जा 
सकता है । यह आरम्भिक उपवास है । दोनों समय फल, दध, 
दही पर रहना चाहिए । उपवास काल में जल का खुला उप- 
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योग करना चाहिए । इसे विना प्यास भी पीना चाहिए । नीबू. 
मिला जल विशेष लाभदायक होता है । नमक व मीरे केः 
उपयोग से भोजन की विभिन्न वस्तुएं स्वादिष्ट बनती हं । 
इनका प्रयोग न करना अस्वाद ब्रत कहलाता है । पहले तोः ` "| 
केवल रविवार को ही यहं व्रत रखना चाहिए । फिर § दिनके | 
लघु अनुष्ठान मे किया जा सकता है । अधिक बोलते त्रौ ` । 
णव्ति का व्यय होता है । मौन रहने से शक्ति का व्यय रकता ` 
है । देवी तत्वों व चित्त को एकाग्रता के लिए मौन त्रतका 
पालन करना चाहिए । पहले इसको केवल सप्ताह मं एक दिन 


रविवार को ही करना चाहिए । फिर सप्ताह से २-३ दिन का 
अभ्यास बढाया जा सकता हे । अनुष्ठान काय को पूरी अवधिः 


मे इसका पालन किया जाए तो अत्यन्त श्रेष्ठ हे । 


सहन शक्ति को बढाना इसका उदेश्य है । गर्मी के मौसम ` 
मे पंखा, छाता, बफं की अत्यस्त आवश्यकता रहती दै । इसके 
त्याग से सहन शक्तियों का परिचय मिलता है सर्दीमेभी 
कमसे कम वस्त्रों का उपयोग इस त्रत का पालन करना ह ।. 
साधना काल में भूमि या तख्त पर सोना चाहिए । जहां तक 


संभव हो, अपने काम स्वयं करने चाहिए, समय की सुविधा 
हो तो वस्त्र धोना भोजनं बनि बतंन साफ करना, जंसा 
काम स्वयं ही करे । बतंनों के प्रयोग का भी त्याग कियाजा 
सकता है । जहां संभव हो सवारी का उपयोग नकर पदल 


यात्रा करनी चाहिए । खड़ाऊं का उपयोग करे। ११ 





अपने दोषों को छिपाना एक कमजोरो हैः जिससे मन की 
गि बन जाती हैँ ओर पाप करने का स्वभाव ही बन जाता 
ह । इन गांठों को बनने से रोकने के लिए आवश्यक है कि इन. | 


। | गायत्री सन्त्र साधना 


दोनो का प्रकाशन कियाजाता रह्‌ । कुछ देसे गुप्त दोष हते 
ह जिनक्ता प्रक्ाशन अपने हित म नही होता या समाज अंसम्मान 
का भयहोतादहे। अतः ठेस विद्वस्नोय सनित्रं को चुनना 
चाहिए, जिन पर अपने दोषों को प्रकट किया जा सके।. दोष 
बतलाने से पापों का बोन्च हल्का हो जाया करता है । स्वाथे 
को छोडकर परमां पथ प्र चलना दूसरों से लेने की नहीं 
वरन्‌ दूसरों को देने की प्रवृत्ति कौ अपनाना चाहिए । ओरो को 
किर प्रकार लाभ पहुचा सकते ह, दान ओर सहायता केवल 
धन की नहीं होती दै, यह्‌ अनेक भ्रकारकी होती हे । दूसरों को 
सहयोग देने कौ भावना क्रा विकास करना ही इसका उह्‌ रय 


है । 


मनुष्य स्वभाव से दबेल ह । न चाहते हुए भी अनेकं पाप 
अनजानेमे हो जाते है । उस पाप का दण्ड भृगतना ही होगा। 
फिर भी अगर वह अपनी भूल को मान जाए, प्रायङ्चित करले 
। ओर कुछ अल्प दण्ड सहन करले तो ईदवरीय दण्ड को सीमा 
| कम हो जाती है। शास्त्रों ने कहा है-- 


अनादिष्टेषु पापेषु शुद्धिदचान्द्रायणेन तु। 
घर्माथे यश्चरेदतच्चन्द्रस्यति सलाकताम्‌ ॥ 


पाप निवृत्ति के जहां प्रायदिचित- विधान उपलब्धन हां 
वहां चान्द्रायण त्रत ही उत्तम समज्ञना चाहिए । इस्त को 


आत्म शुद्धि के लिए जो तप समज्लकर कररता हं, वह्‌ परम्‌ यत 
को प्राप्त होता है। | 





= 


श्रो सायन्री चालीसा 


प्रिय साधको | जगर इन स्तोवों का पाठ सम्भवनहोतो 
` श्री गायत्री चालीसा का नियमित पाठ भी किया जा सकता 
है । उपरोक्त स्तो्ो के पाठके उपरान्त भी इसका पाठ किया 


जा सकता है । इसमें श्रद्धा विङ्वास ओर एकाग्रता अनिवार | 


गतं हे! श्री गायत्री चालीसा का पाठ निम्न प्रकारसे है-- 


दोहा- द्वी, श्रीं क्लीं मेधा, प्रभा, जीवन ज्योति प्रचण्ड । 
शान्ति, कान्ति, जागृति, प्रगति रचना शक्ति अखंड ॥ 


जगत्‌ जननि मंगल करनि, गायत्री सुरधाम। 
प्रणवों सावित्री स्वधा, स्वाहा पुरन काम ।' 


भूभ्‌ वः स्वः ॐ युत जननी । गायत्री नित कलिमल दहनी । 
अक्षर चौबीस चरम पुनीता । इनमें वसे शास्व, श्रुति, गीता ॥ 
शाइवत सतोगुणी सतरूपा । सत्य सनातन सुधा अनूपा । 
हंसारूढ़ पीताम्बर धारी । स्वणं कान्ति शुचि गगन बिहारी ॥ 
पुस्तक पष्प कमण्डलु माला । शुभ्र वणं तनु नयन विशाला । 
ध्यान धरत पूलकित हिय होई सुख उपजत दुःख दुरपति खोई ॥ 
कामधेनु तुम सुरतरु छाया । निराकार कौ अद्भूत साया ॥ 
तुम्हारी शरण गहै जो कोई । तरं सकल संकट सो सोई॥ 
सरस्वती. लक्ष्मी दुम काली । दिये तुम्हारी ज्योति निराली ॥ 
तुम्हरी महिमा पार नपाेः। जो शारद शत मुख गुन गावे ॥ 
चार्‌ वेदे कौ पातु पुनीता । तुम ब्रह्माणी गौरी सीता॥ 


महामन्त्र जितने जग माह। । कोऊ गायत्री सम नाहीं ॥ 


सुमिरत हिय में ज्ञान प्रकासा । आलस पाप अविद्या नासा ॥ 


\ 


„ + ~." ~ + 
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सुष्टि बीज जगजननी भवानी । कालरात्रि वरदा कल्याणी ॥ 
ब्रह्या, विष्ण, रद्र सुर जेते । तुम सों पावे सुरता तेते॥ 
तुम भक्तन कौ भक्त तुम्हारे । जननिहि पत्र प्राणते प्यारे॥\ 
महिमा अपरम्पार तुम्हारी । जं जं जं त्रिपदा भयहारी ॥ 
पूरति सकल ज्ञान विज्ञाना । तुम सम अधिकनजगमे आना।॥ 
तुहि जानि कछ रहे न शेषा । तुमहि पाय कछु रहु न क्लेशा ॥ 
जानत तुर्माहि तुमह हवं जाई । पारस परसि कुधातु सुहाई ॥ 
तुम्हारी शक्ति दियै सब ठाई। मातातुमस बटोर समाई।।. 
ग्रह्‌, नक्षत्र, ब्रह्माण्ड घनेरे । सब गतिवान्‌ तुम्हारे प्ररे।॥ 
सकल सृष्टि की प्राण विधाता । पालक, पोषक नाशक, वाता ॥. 
मातेद्वरी दया ब्रत धारी । तुम सन तरे पातकौ भारी) 
जा पर कृपा तुम्हारी होई । तापर कृपा करं सब कोड ॥ 
मन्द बृद्धि त बुद्धि वल पावे । रोगी रोग रदित ग्रहै जावे ॥ 
दारिद्र मिट, कटे सब पीरा । नासे दुःख हरे भव भीरा: 
गृह क्लेश चित्त चिन्ता भारी । नासै गायत्री भयहारो।।' 
सन्तति हीन सुसन्तति पावें । सुख सम्पति युत मोद भनावें ॥ 
भूत पिशाच सवै भय खावे। यम के दूत निकट नहि आव ॥\. 
जो सधवा सुमिर चित्त लाई । अछत सुहाग सदा सुखदाई ॥ 
घर वर सुखघ्रद ल कुणारी । विधवा रह सत्य व्रत धारो ॥ 
जयति जयति जगदम्ब भवानी । तुम सम ओर दयालु न दानी । 
जो सद्गुरु सौं दीक्षा पावें। सो साधन को सफल बनावे 
सुमिरन करं सुरुचि बड़भागी । लह मनोरथ गृहि विरागो ॥ 
अष्ट सिद्धि नव निधिकी दाता।सव समथ गायत्री माता ॥; 


ऋषि मुनि जति तपस्वी योगी । आरत अर्थी चिन्तित भोगी ।॥ 





= ~~ 


जो जन शरण तुम्हारी अवे । सो सो निज वांछति फल पावे ॥ 





८ 
प्यत्नी मन्व साधना त. 
णा बुद्धि विद्या शील सुभाऊ । धन वैभव यश तेज उछाहू ॥ 
कल बढ़ उपज सुख नाना । जो यह पाठ करं धर ध्यानः ॥ 
दोहा-- यह चालीसा भक्तियुत, पाठ करे जो कोय । 
तापर कृपा प्रसन्नता, गायत्रा को होय ॥ 


विसजंन ` 
अन्त में विसजंन मन्त्र का उच्चारण करना चाहिये जो इस 
प्रकार हैः- 
उत्तमे शिखरे देवि भूम्यां पवेत मूधंनि। 
्राह्यणेभ्योह्यनुज्ञाता गच्छ देवि यथायुखन्‌ ॥ 


अध्यंदान 


जल पात्र मेरे जल से सूयं भगवान्‌ को अघ्यं देना 
चाहिए । मन्त्र इस प्रकार है :- 


ॐ सूर्यं देव सहरखांशो तेजो रारो जगत्पते । 
अनुकम्पय मां भवत्या गृहाणध्यं दिवाकर ॥ 


उपरोक्त दैनिक गायत्री साधना का क्रम ओर विधान ब्रह्य 
मुहूतं का समय सवेश्रेष्ठ बतलाया गया है, सुविधा होने पर 
सायं कालकी बेला मे भी साधना करनी चाहिए । सायं 
सूर्यास्त होने के लगभग एक घण्ट के उपरान्त गायत्री साधना 
की जा सकती है। प्रातःकाल सूर्योदय केदो घण्टे पूवेसे जप 
कियाजा सकताहै। मेने यह्‌ श्री गायत्री साधना बहुजन 
हिताय के उदेश्य से प्रस्तुत को हे । 








२१८ | गायत्री मन्त्र साधत 


श्री गायनी कवचम 


ॐ अस्य श्री गायत्रीकवचस्य व्रा ऋषिगगगयत्रीच्छान्दो 
गायत्रा देवता ॐ भ्रूः बीजम्‌ भवः शक्तिः स्वः कीलकम 
गायती प्रीत्यथें जपे विनियोगः । 


पञ्चवक्तां दशभुजां सूयंकीटिसमप्रभाम्‌ | 
सावित्रीं ब्रह्मवरदां चन्द्रकोटिसुशीतलाम्‌ ॥ 
त्रिनेत्रां सितवक्त्रां चमुक्ताहारवि राजिताम्‌ । 
वराभयाड कुशयशाहेमपाव्क्षमालिकाः ॥ 


शंखचक्राव्जयुगलं कराभ्यां दधती पराम्‌। 
सितपंकजसंस्थां च हंसा्ढां सुरवस्तिाम्‌ । 
ध्यात्वेवं मानसाम्भोजे गायत्रीकवचं जपेत्‌ ॥ 








आरती गायत्री जी की 
जय जय जय गायत्री माता। 
ॐ जय जय गायत्री माता । 
सकल सुष्टि कगे जननी तुम हो, तुमही भाग्य विधाता । 
ॐ जय जय गायत्री माता । 


यरनब्रह्म की पराशक्तिहो, अरु वेदों की माता। 


जीव मात्र की तुम संरक्षक, घट-घटकी हो ज्ञाता। 
जय जय गायत्री माता । 


ब्रह्मज्ञान ओ दिव्य-दृष्टि की तुम ही मातु प्रदाता । 
सुर नर मुनि जो तुमको ध्यावे, अष्ट सिद्धियां पाता ` 


ॐ जय जय गायत्री माता । 


ब्रह्मा विष्णु सहश ओर, देवेण तेरा यश गाता। 
सूरय, तुम्हारा दिष्य तेज ही, तहिं लोक फलाता । 


जय जय गायत्री माता । 


लक्ष्मी दुर्गा शिवा सरस्वति, विविध स्प मेमाता। 
तू ही सब दुःख हरने वाली, भौर सवं सुख दाता । 

. ॐ जय जय गायती .माता । 
भवित प्रेस ओ ज्ञान धमं का, सागर-सा लहराता। 


जब यहु पतित पुत्र है जननी, शरण तेरो पा जाता। 
ॐ जय जय गायत्री माता । 











आरतीं गायत्री जी की 


जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता ¢ 
आदि शक्ति तुम अलख निरंजन जग पालन कत्री ॥ 
दुःख शोक भय क्लेश कलह दारिद्रय देन्य हत्री\ 


ब्रह्म रूपिणी, प्रणत पालिनी, जगतधातुः अम्बे. 


भवभयहारी, जन हितकारी सुखदा जगदम्बे ।। 
भय हारिणी भव तारिणी अनघे, अज आनन्द राशी ॥ 
अविकारी, अधघधहरी अविचलित अमले, . अविनाशी |+ 
कामधेनु सत्‌ चित्‌ आनन्दा जय गंगा गीता॥ 
सविता की शाइवती शक्ति तुम सावित्री सीता।४ 
ऋग्‌, यजु, साम, अथवं प्रणयिनी, प्रणव महामहिमे + 
कुण्डलिनी, सहस्रा, सुषम्ना शोभा गुण गरिम ॥ 
स्वाहा, स्वधा शची ब्रह्माणी राधा रुद्राणी । 
जय शतरूपा वाणी विद्या कमला कल्याणी ॥ 
जननी हेम हैँ दीन हीन दुःख दाद्द्रि के घेरे। 
यदपि कुटिल कपटी कपूत तऊ बालकं हैँ तेरे ॥ 
स्नेह सनी करुणामयी माता चरण शरण दीजै । 
बिलख रहे हम शिशु सुत तेरे दया दृष्टि कीज ॥ 
काम्‌, क्रोध, मद, लोभ, दम्भ, दुर्भाव, द्वेष हरिये ॥ 
शढ ॒वबुद्धिनिष्पाप हृदय, मन कौ पवित्र करिये ॥ 
छग समथ सब भांति तारिणी, तुष्टि, पुष्टि त्राता) 
तत्‌ मारग पर हमे चलाओ जोहै सुखदाता ।॥॥ 
जयति ५ गायत्री माता । जयति जय गायत्री माता ¢ 
~ नमा देवी भगवती गायत्री नमो नमः" 


भ 








माना ~~ ~~~ ~~~ -- ~ 


ओर अवर अन्त में 


अततः पुस्तक पूणे हो गयी है । गायत्री उपासना पूणंतया 
वेज्ञानिक है। अंधविरवःस अथवा कपोल कल्पना बिल्कृलः 
नहीं है । | 

समय सदेव से परिवतंनशील रहा है । सृष्टिक प्रारम्भ से 
कालचक्र निरन्तर अवाध गति से घूम रहा है ओर उसने 
साधक के अगणित उत्थान-पतन देवे हैँ । अतीत के गभ॑मेन 
जाने कितने युग, दबे पड़ हैँ । समय ज्योँ-ज्यों आगे बढता है, 
सम्पक मे आई घटनाए, वातावरण, साधक ओर स्थान सब 


पछ छटते ह । मानव की बौद्धिक-संचेतना इतिहास का 
निर्माण करती हैँ। 


आज का मानव विज्ञान के युग मे चल रहा है। साधना, 
उपासना, अराधना को हमे इसी संदभं में देखना होगा । 
अध्यात्म, दशंन, आयुवेद, ज्योतिष, नोति-शास् अ दिने 
मानव-जौवन को सृष्टि के साथ समन्वय की प्रेरणां दी । 


म॑त्र-शक्ि का प्रभाव अपरिमित है। उसका वर्णन सहज 

नहीं है । साधको को संख्या भले ही कम हो, पर साधना अभी 
लुप्त नहीं हुई है । कहीं न कहीं; किसी न किसो रूप में वह उप- 
स्थित है । जहां विज्ञान परास्त, ओर विवश हो जाता है, वहां 
| न का चमत्कार आज भी अवाक्‌ करदेताहै। 


भारतीय ऋषि मृनियों मे साधना की जड़ इतनी पुष्ट कर 
दीदि काल भी उसेनष्ट नहीं करं सका। भारतीय साधक 
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युद्र.एकान्त मे गिरि-कन्दरावासी हो गये- जहां सहसा कोई 
जाने कौ सोच भी नहीं सकता था । 
आज हम मंत्र साधना की जो हलचल देख रहे ह यह्‌ 
चेतनाका फलहै-तंत्रकी धरोहर, जो समय के अन्तरालमं 
खो गई थी, अब प्रकाशमेंआ गर्ईहै ओर जो वुद्धिजीवि उसे 
काल्पनिक कहते थे, आज उसके अस्तित्व मे सादर अघ्यंदे 
रहे हैं । 
महषि विश्वामित्र अपने समय के महान संत वज्ञानिक ओर 
दिव्य पुरूष थे । मेनका ने उनका ब्रह्मचर्य अवद्य भंग कर दिया 
था, वहु उनकी धमंपत्नी बनकर भी रही, पर क्या अप्सरा 
किसी एक की वनकरः रह सकती है? ओौर अगर रहनाभी 
चाहे तौ क्या इन्द्र इस कडवे सच को स्थीकार करेगा ? नहीं 
मेनका वापस मंदाकिनी-चली गयी ¦ इसके वाद भी इस तपस्वी 
ने भारतीय आध्यात्य को एक नयी दिशा दी ओर स्वयं एक. 
नयी सृष्टी रचकर ब्रह्मा को भी चकित कर दिया था । उन्होने 
ही गायत्री छंद की रचना की -थी यह भारतीय तपस्वीयों ओर 
मनस्वीयो की साधना शक्ति का ज्वलंत उदाहरण दै । 


तंत्र विज्ञान ओर तांत्रिक सम्प्रदाय का यह्‌ अट्ट विंदवास 
है जीवन तो उतना ही जिया हुआ माना जाएगा जो साधना में 
जिया हो। ८० वषं की जिदगी में. केवल दस दिन दही आदमी 
जीतादहै। बाकी का जीवन श्राति में बीत जाता है। करई 
संसारी अनर्थ, अनीति, काले-सफेद धधे करके जीते द । भौतिक 
सुखं जीते हँ । हम शांति सेसो भी नहीं सकते । क्या आप उसे 
सुख मानते हैँ ? नहीं, सुखी तो वही हैजो साधना के समीप 
ओर सत्य के करीव रह कर जीताहै। नीति धमं ओर सदाचार 
` का पालन करके जीताहै। साधक को संकल्प करना चाहिए 
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सुख भले ही कम मिले मगर साधना के विना नहीं जीना 
हे । | 
हम भारतीय हैँ हमे अपने आदर्शो का पालन करनादहै। 
अव्रवत्ती जमीन पर पड़ी हो अथवा डिव्वे मे, बहुत कम 
स्थान घेरतीदहै सगर जव उसे जलाओगे तोसारे घरको 
सुगंधित कर देगी । हम साधक अगरवत्ती को संतान ह । इसे 
प्रज्जवलित करने की अआवद्यकता है। प्रज्जवलित होते ही 
इसकी सुगन्ध सारे संसार में फैल जायेगी । भगवान एक दिन 
हमसे पूचेगे कि आपको जन्म दिया है । आपने संस्कृति का 
गौ रव कितने दिन बहाया ? तव हम क्या जवाब देगे एहम 
व्यथ में दिन-रात घूम रहे हैँ । क्या एक दिन भी साधना के लिए 
नही निकाल सकते ? आओ आज हम संकल्प ले कि आजसे 
हम भी जितना हो सकेगा उतना समय साधना के लिए अवश्य 
देगें । हम अपना जीवन आदशं बनाएंगे । 


महाभारत मे जब युधिष्ठिर की विजय हुई तव कुरुक्षेत्र 
के मेदानमे घुटनों तक मांँसकाढेरजमाहो गयाथा। उसमें 
से पांडव लाल पांव से बाहर निकले । युद्ध में बहुत संनिक मर 
गये थे । जब पांडव कुरुक्षेत्र के मैदान से बाहर आए तो सवाल 
पदा हृजा कि पांव कहां धो । कुटम्बियों के खूनसे रगे लाल 
पांव को कौन-सा पानी धो सकेगा? तब सहदेवने कहा कि 
भैया वरसात का पानी, यमुना का पानी, सरय्‌ ओर गोमती 
का पानी इसे नहीं धो सकेगा । युधिष्ठिर बोले तो फिर! 
सहदेव ने कहा ये पांव वह धोयेगी जो स्त्री विधवा हो गई हैः 
जिसका बेटा मरगया है, भाई का देहांत होगयाहै।एेसी 
स्त्रियों के आंसु जहां पड गे, उन आंसुओं से जो तालाब तैयार 
होगा उसमे ये पांव धोये जा सकंगे । धमराज भयभीत हो गये 
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तब हिमालय पर पचाताप के लिए पाचों भाईयों ओर द्रोपदी 
को जाना पड़ा । तब रास्ते मे उनको एक स्त्री मिली । जिसने 
जाग की चुनरी ओौर पानी के कपड़ं पहने हए थे । वह्‌ नारी 
धरती थी । उसने पांडवों से कहा कि मँ आजतक किसीकी 
नहीं हई ओर किसी को होने वालो भी नहीं । फिर किस 
लिए इतना संघषं किया ? अगर आज का तांत्रिक ओर साधक 
वगे इस तथ्य को समञ्न ले कि जिस माया के पीछे वह्‌भाग 
रहा है, वहं उसकी होने वाली नहीं है, तो साधना का मागं 
ओर अधिक सरल हो जायेगा । . 

साधना के लिये सवसे उत्तम गायत्री उपासना है । इस 
दिशा में यह मेरा विनस्न प्रयास है । आशा ही नहीं अपितु पूणं 
विश्वास है आप सबको पसन्द आयेगा । संशय अथवा जिज्ञासा 
के समाधान के लिए मेँ सदैव उपस्थित हु । 


शुभकामनाओं सहित । 


तांत्रिक बहुल 
तंत्र सबके लिए मिशन 
डी-4 राधापुरी, कृष्णानगर 
(जमूनापार) देहली-1100051 
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। संपादितः उमे पुरी शनानेस्वर' 





इस पुस्तक में ऋग्वेद का 
ज्ञानामृत ९०८ सूक्तयो मे संकलित हे । 
ऋग्वेदामृत से -परिपूर्ण सृक्तियों की इस 
सृक्तिमाला को जीवन गें व्यवहारिक 
रूप से जपेगे तो कर्म के लिए तत्पर 
-लेगे । एक बार पटकर तो देखे आपको 
लगेगा--जीकन मे आत्प-ज्ञान का 
अनुपम मार्य मिल गया / | 

त त 

इस पुस्तक मे (सामवेद का 
्ञानामृत १०८ सूक्तियो मे संकलित है 
जिसे पद व समञ्जकर व्यवहार में लायेगे 
तो. ज्ञान का खकवर्धनि होगा । सामकेदापनत 
से परिपूर्ण सक्तियों कौ इस सूक्ति-माला 
को जीवन मे व्यवहारिक रूप से जगे 


तो उत्नति पथे. अवख्य प्रस्त होगा । 
एक बार पटकर तो देखे आपको 





लगेगा-अशान्त जीवन मे शान्ति पाने. 


का अनुपम मार्य मिल गया । 


9... 

इस पुस्तक गें -“जुर्वेद" का 
्ञानामृत १०८ सूक्तियो मे संकलित हे / 
यजुर्वेदामृत से परिपूर्ण सृक्तियो की इस 
सूक्ति-माला को जीवन में व्यवहारिक 
रूप से जपेगे तो कर्म के लिए तत्परं 
लोगे । एक बार पदरकर तो देखे आपको 
लगेगा--उन्नत पथ पर बदरन का उत्कट 
कर्म-ज्ञान मिल गया । 





अथवव॑वेद्‌-सार 





इस पृस्तक में अथवकिद का 
्ञानागृत १०८ सूक्तियो मे संकलित है । 
अथवविदागरत से "परिपूर्ण सूक्तियो कौ 
इस रृक्ति-माला को जीवन में व्यवहारिक 
ल्पसे जपेगे तो ज्ञान से कर्मके लिए 
तत्पर लोगे । एक बार एट्रकर तो देखे 
आपको लगेगा ज्ञान कर्म ` ओर 
भक्तियोग का अनुपम मार्य पालिया। 


| रणधीर षक्ाछन 
रेलवे रोड ( आरती होटल के पीके) हरिद्रार उपर 
दूरभाष (01 33) 4262>7-426195 








